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पुस्तक पर सवे प्रकार कीं” निशानियां 
ळगाना वर्जित है । कोई महाशय १५ दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुन 


आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 
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भूमिका 


संसार का भविष्य आज अनिश्चित है । परिस्थितियां बड़ी 
तेज्ञी से बदल रही हैं। कोई नहीं कह सकता कि निकट- 
भविष्य में क्या होने वाला है। मानव जाति का संघर्षे आज | 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। एक वार तो यह भय | , } 
प्रतीत होने लगता है कि वर्तेमान युग की सम्पूर्ण सभ्यता कहीं | 
इस महायुद्ध में नष्ट-भरष्ट न होजाय । बटर 

पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींव डाली 


समान, दिष की एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ, इतना 
निकला था । संसार के विचारों को इस बात 
बंध गई थी कि शायद अब उत्कट या 
अन्तर्जातीयता ले ले; शायद मानव ट 


गए । उसके बाद संसार के सः 
बढ़ाने में तत्पर होग 


४ भूमिका 


ओर रात चोशुनी बढ़ने लगी। इसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने 
तानाशाही को जन्म दिया और आज, पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
के सिरे २१ वर्ष बाद ही, संसार के दो प्रमुख प्रजातंत्रों और 
संसार की विकटतम तानाशाही में पुनः महायुद्ध जारी है । 

इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थितियों पर प्रकाशा 
डालने का भरसक प्रयत्न किया है, जिन्होंने वर्तमान महाद्ध को 
जन्म दिया । पिछले महायुद्ध से लेकर आजतक संसार में जो 
बड़ी-बड़ी घटनाएं और महान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्द्शेन' 
इस पुस्तक के प्रथम भाग किया गया है । इस तरह इस पुस्तक 
के प्रथम भाग को हम “अन्तरराष्ट्रीय प्रगातियों और प्रवृत्तियों?? 
का भाग कह सकते हैं । 

दूसरे भाग में भारतवर्ष के वर्तमान शासनविधान और 
नागरिक-तन्त्र पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है । 
पे जिस प्रकार क्रमशः स्वराज्य के पथ पर अप्रसर हो रहा है 


€ 


कहा जा सकता । शासन विधान का दसरा भाग 
26: 


Ce 


य शासन, भी आज आरतवष के सात प्रान्तों में स्थगित हो 


भूमिका ट प्र 
रूप में आने लगे । परन्तु वर्तमान महाय द्व के बाद भी प्रांतीय 
शासन _विधान का यही रूप रहेगा, यह कहना कठिन है । 

पुस्तक के तीसरे भाग में वेज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश 
डाला गया है । सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के 
विक्रास ओर उसके द्वारा किए गए आंवष्कारों का, अत्यन्त 
संज्षिप्र, परन्तु मनोरंजक्र वणन इस भाग में है । वैज्ञानिक प्रगति 
की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयन्न 
किया गया है । 

मुझे विश्वास है कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा । ँ 


आशानिकेतन, लाहोर 
१२ दिसम्बर १६१६ 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार._ 


Lams ~ 
विषय साच 
प्रथम खणड 
अन्तरांप्ट्रीय प्रवृत्तियां 
( लेखक-चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) 


भूमिका 
पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 
बोल्शोविक रूस 


Me 
५ 


DD AU 


२१ 

पर्द ! 
(१०२-१५१) 
१०२ 

0 
१४२ 

(१५२-१८८) 


Ba ss: 


विषय सूचि कु 
द्वितीय खण्ड 
भारतवषे स्वराज्य की ओर 


( लेखक--प्रकाशचन्द्र सूरी एम, ए, ) 

अध्याय पर 
भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना अर 
शासन विधान का विकास ः 28१ 
शासन विधान के कुछ सिद्धान्त फ 
अखिल भारतीय संघ 

प्रान्तीय स्वराज्य 

सिविल सर्विसिज्ञ 

संघ शासन 

संघ की आथिक व्यवस्था 
भारत मन्त्री a 
‘१०, रक्ता के ५%" 
११. राष्ट्रीयता की ओर 


ट 
NS 
: न 


FMR (० 


2? fl 


= विषय-सूचि 


७; सोर मण्डल का निर्माण-८; हमारा सार मण्डल--£ hl 
एन्स्टाइन का सिद्धान्त ११; सूयं-१३; पुच्छल तारे-१३; सूर्य f 
के धब्बे--१४; प्रथ्वी--१४; प्रकृति का समीकरण--१६ रसायन-- 
१७; पदार्थं की खोज--१७; धातु ओर समास--१८; रसायन का. 
प्रयोग--१६. तत्वों के भेद-२१; ऐलेट्रोन और प्रोटोन--२४ At 
शक्ति-२८; शक्ति का समीकरण--२६; ताप की शक्ति--३० 
प्रकाश की शक्ति-३१; विद्य॒त--३२; चुम्बकीय शक्ति--३२; ¦ 
रासायनिक शक्ति--३ ३; शक्ति--३ ३; शक्ति के प्रकार--३४; शक्ति { 
के नियम-३५; शक्ति का ह्वास-३६; सूयं की शक्ति--३७ ! 
सूये ओर जीवन की शक्ति--३८; कोइले और तेल की खाने-४० | 
जल प्रपात ओर वायु-४१; भाभ की शक्ति-४२; बिजली ओर | 
चुम्बक की शक्ति--४३; बिजली के प्रयोग-४४; प्रकाश--४४; ब 
` सूक्त्म-वीक्षण यन्त्र-४५; आकाशीय विद्युत लहरे-४६; रेडियो | 
` की शक्ति-४७; ऋतु का नियन्त्रण-४८; हृदय पर बिजली 
का प्रभाव-४८; रोबट--४६; जीवन शक्ति-४६; जीवन तत्वों . 
की खोज--५१; एक सैल के जीव-५९; अधिक सैल्स के प्राणी-- 
 _ ५३; मनुष्य के सैल्स-५४; जन--५४; क्या जीवन शक्ति बढ़ाई | 
 जासकतीहे!-_५५; वनस्पति जगत में सेल्स का विकास-५५ 
विकास की दूसरी स्थिति-५७; जन्तु जगत के सेल्स का ब्रिकास- | 
हे 


4 


$ 
३ 


| 


| 4 
| श्र 


प्रथम अध्याय ! 
पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुङ्र भी नहीं कहा जा... 
सकता । यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कौन-कौन देश इस . 
युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध में भी अभी र के स 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

आज से करीब २४ -बरस पहले भी एक 
था । उस महायुद्ध से मानवजाति को जो भारी ध 


१० पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६१४ में प्रारम्भ होकर 
सन्‌ १8१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज 


यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का उद्देश्य क्या था। . 


संसार की विभिन्न जातियों के ८० लाख से ऊपर स्वस्थ और 
हृष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्व की भेंट हुए। लगभग १३ करोड़ 
युवक इस महायुद्ध में ज़्मी हुए, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या 
जीवन भर के लिए पंगु बन गई । महायुद्ध के बाद, युद्ध के 
-परिणामस्त्ररूप, इन्फलूएन्ज्ञा ( उस युग का युद्ध ज्वर ) नाम की 
जिस संक्राम बीमारीका आविर्माव हुआ, लगभग दो करोड़ मनुष्य 
“उसकी भेंट हो गए। उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी 
'संख्या सोलह अंकों तक जा पहुंचती है। उतने रुपयों से अमेरिका 
` इङ्गलैएड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, केनाडा और आस्ट्रिया में रहने 
बाले प्रत्येक परिवार के लिए एथक-प्रथंक्‌ नई कोठियां बन 
सकती हैं ! 
इस सब का, इतने भयंकर जन-धन-संहार का उद्देश्य 
_ क्या था, यह कहना आज बहुत कठिन है । उस महायुद्ध को बीते 
"अभी २१, बरस ही हुए हैं । महायुद्ध के समय मानव- 
-जाति के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ 
में थी, उन में से बृहुत से लोगं आज भी जीवित है। उन महा- 
पुरुषों से भी आज, जब यह प्रश्न किया जाता है कि पिछले महायुद्ध 
का उद्देश्य क्या था, तो वें इस प्रश्न का वे कोई सीधा और समझ 
आने वाला उत्तर नहीं देसकते । वे कहते हैं फि उन्हें युद्ध लड़ने 
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पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर ११ 


के लिए बाधित किया गया । महायुद्ध के कारणों में अपना कम 
से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का गलत या. सही प्रयत्न ये 
पुराने राजनीतिज्ञ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उतना 
भयंकर जनसंदार करने की इच्छा तो किसी की भी न थीं, 
परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें बह लड़ाई लड़ने को वाधित कर 
दिया । और यह भी कि यदि उनका बस चलता तो वें उस महा- 
युद्ध को और भी भयंकर बनाने का प्यत्र करते, और भी अविकां 
जन तथा धन का संहार करते । ® 

संक्षेप में बात इतनी ही थी कि जर्मनी विश्व में अपना 
प्रजुत्व बढ़ाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसकी इस दुष्कल्पनों 
की सज़ा उसे देना चाहते थे। कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्रों 
” को अपने उक्त उद्देश्य में सद्भत्तता भी मिली । जर्मनी हार गया । 
| मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित सभी दृए्ड जर्मनी ने सिर झुका करें 
। स्वीकार कर लिए; जैसे यह सब्र, एक राष्ट्र का यह दमनं, 
सार्थैक था। अभी २१ बरस ही तो बीते हैं ओर जर्मनी आज 
फिर से संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लैण्ड, अंग्रेज़ी 
साम्राज्य ओर फ्रान्स को सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने 
।.... उठ खड़ा हुआ है। जल 
[ ` मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरा 
नहीं हुआ। न तो जर्मनी का और न मित्रराष्ट्रों का ही। जर्मनी 


सदा 


` अपना सात्राज्य नहीं बढ़ा सका और मित्रराष्ट्र जमनी को 


क 


}, के लिये निश्चल नहीं बना सके | भानव-जाति ने बीसबीं सदी के 


ee 
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प्रारम्भ में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से 
लाभ कुछ भी नदीं हुआ ओर कोन कह सकता है. कि वततेमान 
महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का लाभ 
पहुंचने की सम्भावना है। फिर भी मानव समाज, जैसे अपने पिछले 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शतान्दि के पूर्वार्ध 
में ही पुनः उसी परीक्षण को और भी अधिक भयंकरता के साथ 
दोहराने लगा है। ; , 

जानकार लोग हमें बताते हैं कि यहद सब परिस्थितियों का 
प्रभाव है । परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया और 
परिस्थितियों के प्रभाव ही से वतेमान महायुद्ध हो रहा है। जर्मनी 
की :भुत्व-लालसा फिर से उतना ही उत्कट लालची रूप धारण 


. कर गई है, वह कतिपय छोटे राज्यों को हड़प कर गया है और इन 


परिस्थितियों ने मानव समाज को लड़ने के लिये विवश कर दिया 
है. । वह विवेकहीन होकर, लाभालाभ और फलाफल की चिन्ता 
छोड़ कर, अजख्र नर बलि देने को तत्पर हो गया है । 

इन प्रष्ठों में हमें देखना है. कि वे परिस्थितियां कौन-सी हैं, 
जो आज तक मनुष्य, पर राज्य किये चली जा रही हैं । यह एक 
पुरानी कहावत है किशमतुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थि- 


तियों की यह दासता विभिन्न राष्ट्रों में बँटे हुए मनुष्य समाज पर 


और भी अधिक उम्रता और पूर्णता के साथ अपना आधिपत्य 
स्थापित किए हुए है । अगले पृष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों 
से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन की विवेचना करनी है 
ओर उन के सम्भावित परिणामों का अन्दाज़ा लगाना हैं। ऊ. 
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वसाई की सन्धि १३ 
है रह कर न्धि 
वसाइ का सान्व 

(ta (+ 
जमनी का आत्म-समपण--११ नवम्बर १६१८ को 
h पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तव तक महायुद्ध 
| शरुद्वसेतंग आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों की बुरी दशा 
| थी। खाइयों में लड़ने वाले सैनिक अनेक वार युद्ध के खिलाफ़ 
विद्रोह कर देने का इरादा करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और 

€ [a दृश्यों 
कतेव्य-पालन आदि की भावना, महायुद्ध के हृदय-विदारक ह 
की तुलना में, क्षीण पड़ती चली जाती थी । जमनी की दशा विशेष 
चिन्ताजनक थी । परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में राज्यक्रान्ति 
हो गई । राजा कैसर को राजत्याग कर देना पड़ा । जमेनी में सोशल | 
डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई और ११ नवम्बर १६१८ 
को इस नई सरकार ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 


विर्सन का स्त्रप्र-भंग--इसी वषे के प्रारम्भ में अमे- 
रिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की 
इच्छा से एक घोषणा की थी । इस घोषणा में १४ धाराएं थी । सन्धि 
करते हुए, जमेनी ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों की बहुत ही कठोर शर्तें भी 
स्वीकार कर ली थीं, तथापि जर्मनी को विश्वास था कि स्थायी . 


| सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त ही बनेंगे । ज 
F अस्थायी सन्धि स्थापित होने के लगभग एक महीना बाद 
| राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में पहुंचे । उन्हें विश्वास था कि वह मित्र न 


राष्ट्रों से अपने १४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे। परन्तु 


१४ पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


यूरोप में परिस्थिति ही बदल चुकी थी। इंग्लैण्ड में उन्हीं दिनों 
पालियाभैण्ट का नया चुनाव हुआ था और री लायडजाजे इस 
आधार पर इस चुनाव में विजयी हुए थे कि वह विजित राष्ट्रों से 
महायुद्ध का पूरा हर्जाना वसूल करेंगो। उधर फ्रान्स के तत्कालीन 
राष्ट्रपति मि० पोइन्कारे ने जैसे यह इरादा कर रक्खा था कि बह्‌ 
जमनी को संसार के नकशे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान 
मन्त्री मि० क्लीमेन्शो इतने उप्र तो न थे। परन्तु वह भी भि० 
विल्सन के १४ सिद्वान्तों से सहमत न थे। उन्होंने तो एक बार 
मज़ाक में कहा था--“'देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चौदह 
आज्ञाएं ले आया है, जब कि परमात्मा की आज्ञाएं भी दस से 
अधिक नहीं !” इटली, यूनान, रूमानिया आदि देशों के प्रधान 
मन्त्री भी विल्सन के सिद्धान्तों के पक्ष में नहीं थे । मित्र राष्ट्रों को 
जमनी से ग्राप्त होने बाली सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की 
उन्हें भी आशा थी । ् 
शान्ति-परिषद्‌ की बेठकें--सन्‌ १६१६ की १८ जन- 
बरी को पेरिस में शान्ति परिषद्‌ की पहली बैठक हुई । पेरिस 
का उत्तेजित वाताकरण मि० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिंद्धान्तों 
के अनुकूल नहीं था। इस परिषद्‌ में जमनी और रूस के प्रति 
निधियों को निमन्त्रित नहीं किया गया इस से राष्ट्रपति 
विल्सन का काम ओर भी अधिक कठिन हो गया। परिषद्‌ में 
= भित्रराट्रों के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । बहत शीघ्र १० 
र सदस्यों की एक उपसमिति नियत इस उद्देश्य से करदी गई कि वदी 
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शान्ति परिषद्‌ की वैठकें १५ 


सन्धियों के रूप निर्माण का कार्ये करे । इस उपसमिति में अमेरिका, 
इक्तलेएड, फ्रान्स, इटली ओर जापान के ही प्रतिनिधि थे । 

परन्तु यह १० सदस्यों की उपसप्तिति भी कुछ वोमल-- 
सी सिद्ध हुई । कामकाज की रफ़्तार बहुत ही मन्द थी । राष्ट्र- 
पति बिल्सन तो इस उपसमिति के भी पत्त में नहीं थे कि एक 
दिन विल्सन की अनुपस्थिति में लायडजाज ने सन्धि परिषद. 
से यह प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा कार्य 
विल्सन, लायड जाने, क्लीमेन्शो ओर ओरलेएडों पर ही छोड़ | 
दिया जाय । इत चार व्यक्तियों में विल्सन की स्थिति सव से 
अधिक निराली थी । उन्हें अपना एक भी समर्थेक्र नज्ञर न आता 
था । लायड जाजे जर्मनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन 
तक को पूरी स्कोम पहले से बना चुके थे | इटज्ञी के प्रतिनिधि 
मि० ओरलेएडो का पारा ध्यान उसो बात की ओर केन्द्रित था 
| कि इटली को एड़ियाटिक अवश्य मिले । क्लीमेन्शों को एक ही 
| धुन थी कि जर्मनी पर कतई विश्वास न किया जाय | उसे कुचल | 
दिया जाय, इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह किर कभी 
सिर न उठा सके । ; 

परिणाम यह हुआ कि मि० विल्सन के १७ सिद्धान्तों 
की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जर्मनी से पूरा बरला 
निकालने की भावना को लेकर सन्धिपत्र तेयार किया गया और 
उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधियों को वर्साई | 
बुला भेजा गया । कर 
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९६ पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


जमनी की सहमति--प्रजातन्त्र जर्मनी के परराष्ट्र , 


सचिवका नाम था, काउण्ट बोकडाफ़ राजू । अपने कुछ सहकारियों 
के साथ वह वर्साई पहुंचा । ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध 
में अभी तक कुछ मी नहीं जानते थे। ७ मई १8१६ को जमी 
के ये सब प्रतिनिधि कंदियों की-सी दशा में शान्ति परिषद्‌ के 
सन्मुख लाए गए । उन्हें लक्ष करके क्लीमेंशो ने एक्र भयंकर 
आषण दिया, मिस में गत महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी को 
दिया गया । जर्मन परराष्ट्र सचिव ने अपने जवाब में एक 
बात की ओर विशेष निर्देश क्रिया-“पिछले ६ महोनों में जब्र 
सम्पूर्ण जेनी एक-एक पल गिन कर आपके निर्णाय की प्रतीचा 
करता रहा है, वदा हज़ारों लाखों निदोंष नागरिकों ने भूख से, 
तकलीफ़ से, बीमारी से, तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं। ऐसे नाग- 
रिक, जिन का युद्ध से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। जब आप हमारे 
अपराध और उसकी सज़ा की बात कहते हैं, तो. उन हज्ञारों, 
लाखों निरपराध जर्मन नागरिकों का भी कुछ ध्यान रख लाएगा ।? 
जर्मन परराष्ट्र सचिव के इस भाषण को ुस्ताख्रीभरा 
आना गया। सफ़ेद चमड़े की जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, 
जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्तें दजे थीं, हस्ताक्षर के लिये 
उस के सामने कर दी गई। . 


सन्धि की शत--आखिरकार जर्मनी को सन्धि की. 


दः शर्तों का पता लगा। ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जमेनी में, कभी. 


२ 


सन्धि कीशतें 7 
किसी ने उन की कल्पना तक भी न की थी। संक्षेप में ये शर्ते इस 
प्रकार थीं--“जमेनी से उसके यूरोपियन स्थल भाग का आठवां भाग 
छिन जायगा । अल्सिस लोरेन ओर सार के कोयले के चेत्र फ्रान्स 
को मिलेंगे। कम से कम १७ वर्ष तक उन पर फ्रान्स का पूरा 
अधिकार रहेगा । पोलैए्ड को दक्षिण और पश्चिमी प्रशिया 
(२६० मील लम्बा ओर ८ मील चौड़ा भाग जो कौरीडोर के. 
नाम से प्रसिद्ध है) मिलेगा। सिलेशिया का उपर का भाग 
ज़ैचोस्जोवेकिया को मिलेगा और शेष भाग पोलैएड को । यूपन- 
मलमेडी चाहें तो जमेनी के साथ रहें ओर चाहें तो बेल्जियम| के 
साथ । डेन्ज़िग ओर मैमललैएड को मिन्रराष्ट्रों के ढवरा नियत एक 
कमीशन के अधीन रक्खा जायगा ।” 

जमनी के सम्पूर्ण खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्थ 
उस से छिन गए । लोहे ओर कोयले की कानें भी उस के हाथ में 

न रहीं । अफ्रीका आदि में उस के जितने उपनिवेश थे, वे सब उस 
से छिन गए। उस के सम्पूर्ण जहाज़ भो उस से छीन लिए गए। 
अपनी नदियों पर भी उस का प्रभुत्व नहीं रदा । निश्चय हुआ कि 
अपनी रत्ता के लिए १ लाख १४ हज़ार से अधिक ( १००००० 

स्थल और १४००० नौ) सेना जर्मनी नहीं रख सकेगा । मई 

१६२१ तक जरमेनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा । 

इर्जाने के तौर से जर्मनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निर्णय 
बाद में होगा। सन्धि की २३१ वीं धारा थी--“'पिछले महायुद्ध में 
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१८ पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


जमेनी स्वीकार करता है कि उस का पूरा उत्तरदायित्व जर्मनी और 
उस के मित्र देशों पर है ओर वह उस हर्जाने को, मित्रराष्ट्रों की 
इच्छानुसार, पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर लेता है ।” 

निश्चय हुआ कि जर्मनी % दिनों के भीतर ही इस सन्धि- 


पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर .- 


सकेगे । जर्मन र्र सचिव ने चाहा कि उसे कुछ समय र मिल 
जाय | उसे आशा थी कि इल बीच में, प्राप्त माल के बट- 
बारे के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्र में परस्पर मतभेद पैदा हो जायगा । 
परन्तु इस कार्यं में उसे सफलता नहीं मिली । २८ जून को इस 
सन्धि-पत्र परं जमेनी के भी हस्ताक्षर दो गए। | 

आस्ट्रिया से सन्धि--३सी तरह आस्ट्रिया और हंगरी 
से भी विभिन्न सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इन दोनों 
राष्ट्रों को एकदम बलदीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष 
ध्यान इसी ओर दिया गया कि इन राष्ट्रों को इतने टुकड़ों में बांट 
दिया जाय कि भविष्य में वे कभी जम वी की सहायता न कर सकें । 
आस्ट्रिया से सबे, क्रोट और स्लोबन पर्थक कर दिए गए। ३० 
लाख जमन भाषा-भाषी आस्ट्रियन ज्ञेचोस्लोवेकिया के अधीन कर 
दिये गए। कुछ हिस्सा रूमानिया ओर यूगोस्लाविया. को भी 
सिला । कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग 


आस्ट्रिया से एथक कर दिया गया। आस्ट्रिया कभी जर्मनी से नहीं. 


मिलेगा, इस की भी घोषणा कर दी गई । ११ सितम्बर १७ १६ को. 
आस्ट्रिया के साथ उक्त सन्धि हुई । 


Ee 
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राष्ट्र संघ की स्थापना १६ 
हंगरी का अंग-भंग--हंगरी के साथ सन्धि ४ जून: 
१६२० को हुई । हंगरी का भी चुरी तरह अंग-भंग कर दिया गया । 
हंगरी के अधिकांश प्रदेश इधर उधर के देशों ( ज़ेकोर्लोवेकिया 
ओरं रूमानिया आदि ) को बांट दिए गए । परिणाम यह हुआ कि 
हंगरी के पास १२५००० वा मील भूमि में से केवल ३५२०० वरग 
सील भूमि ही बच रदी । और उस की आबादी २ करोड़ १० लाख. 
से केवल ८० लाख ही रह गई। हंगरी की लोहे की अधिक्रांश 
कानें भी उप्त से छीन ली गई' । 
राष्ट्र संघ की स्थापना- इस तरह मित्रराष्ट्र ने 
समक लिया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिये कुचल: , 
दिया है । वर्साई में जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विह्न इतने 
खिन्न हुए कि सन्धिपत्र पर जेनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमे- 
रिका के लिए रावा हो गए। विल्सन के प्रयन्न से ओर चाहे जो! 
कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना अवश्य! 
हो गई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रं में. 
आतृभाव और सहयोग की स्थापना करना था । यह भी सोचा गया. 
कि सभी राष्ट्र मिल कर निश्शश्लीकरण की ओर ध्यान दें । विल्सनः 
का ख्याल था कि हारे हुए राष्ट्रों के साथ विज्ञयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे. 
कितनी क्ररता से काम क्यों न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने: 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप जायगी, सन्धियों- 
की प्रस्तावित क्रूरता और बदले की भावना स्वयं शिथिल पड़: 


Dd 


Ks 


की, 


२० पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


'जायगी। विल्सन ने समझा कि वह यूरोपियन. प्रजातन्त्र राष्ट्रों मे 


राष्ट्र संघ की स्थापना द्वारा पारस्पु्कि सहयोग और भित्रतापूर्ण 
विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को भूल 


'जायगा और सोहाद्रयपूर्ण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा ।: परन्तु 


इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे । उन की यह धारणा 
एकदम गल्त थी ओर यह देख कर उन्हें असीम वेदना पहुंची कि 


'सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में 


सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया । परिणाम यह हुआ कि संसार 


'में मित्रता और भ्रातृभाव की बृद्धि तो नहीं हुई, शत्रु से पूरा बदला 
ह लेने को भावना ही विजयी रही । 


¬ ओर इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूण 
करने, या यों कहना चाहिये कि वर्तमान महायुद्ध की तैयारी में 
-सन्नद्व हो गया। 


*ः 


दूसरा अध्याय 
घोटे ~ 
वोर्शेविक रूस 

| नवम्बर १६१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई । संसार 
, की अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान्ति 
इतनी कम नरहत्या के साथ हुई क्रि देखकर आश्चार्य होता है । 

संसार की परिस्थितियों पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा और 
` व्यापक प्रभाव पड़ा है। अठारहवी सदी के अन्त में होने वाली | 

: फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार ने इतिहास की एक अत्यन्त महत्व 


पूणे घटना है, परन्तु १६१७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की महत्ता 
भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां राजनीतिक, 
आर सामाजिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति राजनीतिक: 
सामाजिक और अर्थिक तीनों ही थी । हमें देखना है कि इस 
रूसी राज्यक़ान्ति कें कारण क्या थे. ओर वत्तेमान संसार पर. 
उसका क्याप्रभाव पड़ाहै। . .  ' 


ii 


२२ बोल्शेविक रूस 
कान्ति के कारण--उन्नीसबीं सदी में रूस मुख्यतः 


कृषि प्रधान देश ही था। वहां एक तरह की अर्ध-दासत्व प्रथा 
:( ऽ९rf4० ) प्रचलित थी । सन १८६१ में ज़ार एलेकञ्ेणडर 
द्वितीय ने इस अर्थदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी । उसका कथन्‌ 
था-“इस से पहले कि अर्थदासत्व की प्रथा नीचे से बन्द हो, 
-उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक अच्छा है |” 
रूस यदि पहले के समान कृषि प्रधान देश ही रहता तो 
शायद वहां उक्त राज्यक्रान्ति हुई ही न होती | परन्तु उन्नीसवीं 
“सदी के अन्त से रूस को एक व्यावसायिक देश बनाने का गम्भीर 
-भ्रयत्न किया गया। तत्कालीन ज़ार ने फ्रान्सीसी ओर मरज 
-व्यवसाइयों को इस बात का अधिकार दिया, कि वे रूस में अपना 
व्यवसाय शुरू कर सकते है। विदेशों से पक्षा माल अपने यहां 
-मंगवाने की बजाय बिदेशी व्यावसायिकों को रूस में ही माल पैदा 
करने केलिए प्रोत्साहित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक 
, अष्ठ जान पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०४ के रूसी 
जापानी युद्ध से पहले रूस एक %च्छा व्यावसायिक देश भी वन 


“गया। सन १६१४ तक करीब २५ लाख मन्नदूर शहरों की मिलों 


“तथा कानों में काम करते थे । इन रूसी मज़दूरों की दशा बहुत 
(ही दयनीय थी । इग्लेएड के मज़दूर हाइडपा्क- में जमा होकर 
अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वें इकट्ठे होकर पार्लिया- 


br [यन बनाने की भी अनुगति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते 


* भवन के सन्मुख प्रदशन भी कर सकते थे। उन्हें टेड 


भा 


दसन चक्र २३ 


थे | परन्तु रूस में इन में से एक भी वात की आज्ञा नहीं थी। 


बहां मज़दूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा मध्य-कालीन 
गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी । ज्ञार को सदा राज्य- 
क्रान्ति कां डर वना रहता था ओर क्रान्तिकारी संगठनों को 
दवाने के लिए उसने 'ओत्राना' नाम की एक क्रूर पोलीस भर्ती की 
हुई थी । रूसी मजदूर तदखानों में जमा होकर अपनी समाएं करते 
थे और तहखानों के छोटे-छोटे छापेखानों में चोरी से अपना साहित्य 
छापते थे । इन दशाओं में उनका उद्देश्य स्त्रभावतः कान्ति ही 
होता था और ' ओज्ञाना ? पोलीस जब उन्हें पक्रड़ पाती थी तो 
उन्हें ्राणइण्ड अथवा साइवेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड 
मिलता था। यह साइवेरिया का देश-निर्वासन, कुछ अंशतक, प्राण- 
दण्ड से भी अधिक भयंकर माना जाता था। ? rR 
दमनचक्र--सन १८६६ में,एक स्कूल इन्स्पेक्टर के लेडि- 
मीर इलिच उलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूरा 
जामं लेनिन रक्खा हुआ था, साइवेरिया में देश-निर्वासन का दर्ड 
मिला । ३ वर्ष बाद साइवेरिया से फिर लौट कर, लेनिन रूस 


. छोड़ कर, यूरोप में चला गया और १८ वर्ष ( सन्‌ १६१७ तक ) 


चह यूरोप में हो रहा। ट्रादूसकी (वास्तविक नाम--लेव डेविडो- 
विच बेन्स्टीन) नाम के एक और युवक को १८ बरस की उम्र 
में देश-निर्वासन का दण्ड मिला । स्टालिन ( वास्तविक नाॉम- | 
जोसंफु जुगारििली ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह 
बार जेल में टू सा गया और बारह वार ही वह जेल से भागा। मज़- 


दू, 
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<४ बोल्शेविक्र रूस 


दूरों के अन्दोलनों पर भयंकर से भयंकर अत्याचार किये जाते 


रहे । शासन व्यवस्था में सुधार करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं 


किया गया । BF ट 
कान्ति का प्रारम्भ-~कालेमाक्बै ने भविष्यवाणी 


की थी कि जब कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मज़दूरों 
को राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा । मार्च सन १६१७ 
में बह भविष्यवाणी पूरी हो गई। रूसी मजदूर स्त्रियों के किसी 
प्रदशन के अवसर रूस की रांजधानी पेट्रोमरेड ( अब लेनिनग्रेड ) 
में हड़ताल हो गई | हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० मजदूरों 
ने राजधानी की सड़कों का चक्कर लगाया । इन मज़दूरों को भगाने 
के लिए कज्ज़ाक फोज़ बुलाई गई । कञ्ज्ञाक सेना अपनी क्रूरता 
के लिए प्रसिद्ध थी । परन्तु अ्याचारों का प्याला इतना अधिक 
भर चुका था ओर देश की अन्तरिक दशा इतना अधिक बिगड़ 
गई थी कि ये कउज़ाक भी हड़ताली मज़दूरों से जा मिले । सम्पूर्ण 
नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया । जार पेट्रोग्रेड में 


वापस आने की हिम्मत नहीं कर सको और वहां कुछ संभ्रान्त 


व्यक्तियों की अस्थायी सरकार स्थापित होगई। 


. लेनिन की वाप॑सी--लेनिन उन दिनों जमनी में था। * 
बड़ी कोशिशों के बाद जमैन सरकार ने लेनिन को इस बात की 


अनुमति दी कि वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन. में 
रूस वापस जा सकता है। एग्रिल में लेनिन जब पेट्रोग्रेड पहुंचा. 


तो हज़ारों की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका स्वागत करने . 


क 


लेनिन की चणिक असफलता २% 


पहुंचे हुए थे । जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वगत किया । उसके 
जयकारों से अस्मान गुंजा दिया । जनता को आशा थी कि ज़ार 
का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका. नेता लेनिन उन्हें बधाई 
देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस वेवकूफ़ी 
के लिए खूब लताड़ा कि ज्ञार की जाह उन्होंने साम्यवादी जनताका 
राज्य स्थापित न कर पूजीपतियों की सरकार क्यों कायस कर 
दी ! लेनिन ने घोषणा की-“हमें एकदम एक ओर क्रान्ति करनी 
होगी । हम मज्गदूरों के हाथ में शक्ति देंगे, इम भूमि पर किसानों 
का राज्य स्थापित करेंगे। हम भूखों को रोटी देंगे और देश 
में शान्ति स्थापित करेंगे |? 

बोल्शेविकों ने समझा कि उनका नेता पागल हो गया है | 
उसे देश की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । लेनिन की. 
बात को किसी ने नहीं मना । 


लेनिन की चणिक असफलता-- उर अस्थायी | 


सरकार यूरोपियन महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। 
रूसी सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अस्र शज् ओर न 
खाद्यपदार्थ ही । हां, अस्थायी सरकार में युद्ध जीतने का अदस्य 
उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज्ञार का पतन हुआ था, वही बात 
अस्थायी सरकार को भी ले डूबी। जून १8१७ में सरकार ने 
जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । परन्तु सैनिकों ने 
विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया । मज़- 
दूरों ने भी हड़ताल कर दी । अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह 


न्क 
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सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोल्शेविकों पर डाला ओर इस बात 
का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जर्मनी का भेदिया है, वह रूस को 
जमनी के हाथ वेच देना चाहता है। स्थायी सरकार को अपने इस 
रन्न में सफलता मिली । लोकमत लेनिन और बोल्शेविकों के 
विरुद्ध दो गया। लेनिन और उस के साथी भाग कर कहीं छिप 


गाए और अधिकांश बोल्शोविक गिरफ्तार कर लिए गए । 


बोल्शेविक क्रान्ति-२२ अक्तूबर को लेनिन के हस्ता- 


: ज्ष्रों से एक घोषणा प्रचारित की गई कि १४ दिनों के भीतर रूस 
में बोल्रोविक राज्य की स्थापना हो जायगी। ओर सचमुच 
पन्दरहवें दिन प्रेट्रो्रेड में बोल्शेविक राज्य कायम हो गया । हज़ार 


डेढ़ हज़ार उंशिकतिर ऋन्तिकारी बोल्शोविक युवक जिस किसी तरह 
राजधानी में चगए। रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख 
स्थानों पर जाकर जमा होने लगे भ्रातः ५ बजे तक सभी नाकों पर 


उन का अधिकार हो गया । सरकार की किसी आज्ञा की उन्होंने 


कोई परवाह नहीं की। १० हज़े उन्होंने घोषणा की कि सम्पूर्ण 
'नगर पर बोल्शेविकों क#श्रधिक'*ः हो गया है। १२ बजे लेनिन के 
नेतृत्व में बोल्शेबिक कांग्रेसककी मीटिंग हुई । कुछ समय के वाद्‌ 
सरकारी पोलिस लेनिन और उसके साथियों को पकड़ने आई, 
परन्तु बोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर लिया । 
'सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने मन्त्र-मए्डल पर धावा कर दिया 


जिन में तमाशबीनों की संख्या ही अधिक थी । सभी मन्त्री जान 
बचा कर भाग गए और इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी 


= 


खेत जातियों से संघषे २७ 


सरकार नष्ट दो राई । रात के १२ बजे तक पूर्णेखप से वोल्शेविक 
सरकार की स्थापना हो गई । यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतती चुप चाप 
हुई हि विदेशी सम्प्राइदाताओं को इस महान राज्य-क्रान्ति का 
पता तक भी नहीं चला । इस कान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सा 
रक्तपात हुआ । 

मास्को में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुञ् रक्तपात 
अवश्य हुआ । लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि वोल्शेविक राज्य 
में ज्ञमीनों पर किसानों का ही अधिकार होगा । किसानों के लिए 


यह्‌ लालच बहुत बड़ा था। उन्होंने बोल्शेविक राज्य स्थापित करचे | 


में बड़ी सहायता दी ओर ज्ञमीनों पर अपना अyिक्रार कर लिया । 
वाद्‌ में जब इन ज़मीतों पर बड़े पैमाने से “ "पाडी करने की 
ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्टोविक खर. ++ तडत॑ दिक्कतों का 
सामना करना पड़ा । 

रूस में उन दिनों भीषण अकाल फैला हुआ था। लोग 
भूखों मर रहे थे। व्यापार व्यवसाय;लेन-देन सत्र चोपट हो गया 
था । उधर जमेती हर समय रूस पश अभ्सण करने की धमकियां 
दे रहा था । लाचार होकर लेनिन ने-ख्स के अनेक उपजाऊ और 
समृद्ध भाग जमेनी को देकर उस से सन्धि कर ली । लेनिन के 
सौभाग्य से उस के थोड़े द्वी दिनों के बाद जर्मनी हार गया और 
उस सन्धि की कोई भी शते व्यवहार में नहीं लाई जा सकी । 

वेत जातियों से संघषे--श्स के बाद मित्र राष्ट्रों न 
रूस को परेशान करना शुरू किया। लेनिन जर्मनी के साथ सन्धि 
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करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूस को अपना शत्रु समकने 
लगे। रूस में जो बोल्शेविक सरकार स्थापित हुईं थी, उसे मित्र- 
राष्ट्रों की पूंजीप्रधान सरकारें अपने लिए खतरे का कारण समझती 
थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई । 
रूस में अंग्रेज़ों और फ्रेन्च लोगों ने जो रुपया व्यवसाय में लगाया 
था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया । मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ महा- 
युद्ध से निपट ही चुकी थीं । इन सत्र कारणों से मित्रराष्ट्रों की 
अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज्ञदी गई'। 


` इंग्लैए्ड, फ्रान्स, रूमानिया, डेन्मार्क, ज़ैचोस्लोवेकिया आदि की 


करीब दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया। शीघ्र 
ही दूसरी ओर से.जञापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया और 
भेरिका तथा इंग्लैए७ ले उस की सहायता की । 


बोर्शेविक सरकार की विजय--हँठे समय तक रूस _ 


की वोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा । परन्तु 
उसके बाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी ओर अंग्रेजी 
सेनाएं अपने-अपने देशों को लौट गई'। रूस को कुछ हिम्मत हुई । 
जून १६१६ में लेनिन ने ट्राटसकी को रूसी सेना का प्रधान सेना- 
पति बना दिया । ट्राटस्की एक बहुत प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध 
हुआ । थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, 

जिनमें ३०,००० पुराने. रूसी अफ़सर थे। ट्राटरकी . ने १६ मोर्चे 
बनाये । पूरे २३.वर्षा तक वह एक मोरचे से दूसरे मोरचे तक 
दौड़ता फिरा | अन्त में रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप 
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युद्ध का समाजवाद २६. 


से कहा जा सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा भरेय ट्राट्सकी / 
को था। रूस की अपेक्षाकृत अशिक्षित और दरिद्र-सी सेना में 
२३ वरसों तक उत्साह का सन्त्र फूंकते रहने का कार्य ट्राट्स्ी ने 
हदी किया । इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सैनिक मारे गए । 

युद्ध और कान्ति के प्रभाव--युद्ध तो समाप्त हो गया, 
परन्तु हारी हुई श्वेव फोजें जब अपने-अपने देशों को वापस पहुँची, 
तब उन्होने रूसी वोल्टोबिक सरकारके सम्बन्ध में बड़े भयङ्क र समा- 
चार अपने देशवासियोंको दिए । बताया गया कि ज्ञार की ओज्राना 
फोज्ञ की तरह बोल्शेविक सरकार ने 'चेक' नामक फैज भरती की . 
है । ये लोग बोल्शेविज्म के विपक्षियों पर भयङ्करतम अत्याचार 
करते हैं | कैदियों को जान से मार देना, स्त्रियों पर वज्ञात्कार 
करना, बच्चों का वथ कर देना आदिं वातें वहां रोज्ञमरा होती हैं । 
जो रूसी अपने को पक्का क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकता, उसे 
गोली से उड़ा दिया जाता है। इन समाचारों में कहां तक सच्चाई 
थी, यहद कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के उन 
दिनों में रसी बोल्शेविक सरकार ने अपने आन्तरिक शासनमें बहुत 
कठोरता, बल्कि करता से भो, काम कर लिया | अनुमान है कि 
इस बीच में ७०,००० रूसियां को प्राणदणड दिया गया । 

युद्ध का समाजयाद्‌--इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के 
लिए रूस में युद्ध का समाजत्राद्‌ (War Communism) स्थापित 


- किया गया । समाजवाद्‌ में जहां सब लोग समान हैं,वहां इस युद्ध के 


समाजवाद में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई । सम्पत्ति उत्पन्न 
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करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए | सन १६१८ 
के अन्त तऊ यह स्थिति आगई कि रूस की प्रत्येक उपज पर 
सरकार का अधिकार होगया । किसानों से जबरदस्ती अनाज 
छीन लिया जाने लगा। बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ी कीमत दी 
गई । कञ्जे माफ़ कर दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण 
वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान 
लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे । बोल्शेविक सरकार 

[सिर्फ मजदूरों की ही सरकार रह गई । परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति भयङ्कर से भयङ्करतम हो गई । देश भर में घोर अकाल 
फैल गया । सन्‌ १६२१ में करीव १० लाख किसानों ने भूख से 
तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए । तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी 
नाविकों ने अनेक बार विद्रोह करने का प्रयत्न किया । परन्तु इन 
विद्रोदियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा । 


४४. नई आथिक नीति? आखिरकार, लाचार होकर लेनिन 


~ 


ने तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया । 
लेनिन की यह नई नीति 'नई आर्थिक नीति? (न्यू इकोनोमिक 
पालिसी) के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के 
पुराने रूप में परिवतेन कर दिया गया । किसानों से ज़वरदस्ती 
अनाज लेने की प्रथा बन्द करदी गई। उसकी जगह उपज के 
अनुमान से उन पर टैक्स लगाया जाने लगा। ब्यवसाय पर भी 
सरकारी नियन्त्रण ढीलां पड़ गया । लोगों को इस बात की अनु- 
मति मिल गई कि वे अपमे लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल 


है 


नई आर्थिक नीति ३१ 


सकें । यहां तक कि विदेशी कम्पनियों को भी रूसमें काम करने की 
अनुमति मिल गई । बड़े व्यवसायों का सङ्गठन ट्रस्टों के आधार पर 
किया जाने लगा । उनके मुनाफ़े का वड़ा भा उन्‍्हों को मिलने 
लगा । सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया । नमे में पूंजी और 
आय के अनुपात नियत कर दिए गए । भोजन _के टिकट मिलने 
वन्द्‌ हो गए, उसके बदले नई मुद्रा पद्धति शुरू की गई । सदोद्योग 
समितियों को सरकारीतौर से प्रोत्साहन मिल्ने लगा । गोश्बेंक _ 
के नाम से एक नए बेंकर की स्थापना भी सर्‌ १8२१ में की गई । 
यह न्यू इकोनोमिक पालिसी “एन०ई-पी०*के संक्षिप्त नाम 

से पुकारी जाने लगी और उसके आधार पर जिन व्यत्रसाइयों ने 
रूसमें व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नैपमैन (४९ ०९०) कहल्लाने 
लगे । करमशः अध्यवसायो और परिश्रमी पुरुषों ने पुनः 
कुछ धन संप्रह कर लिया और मेहनती किसान भी, ऋमशः अपनी 
ज़मीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न बन गए। इन सम्पन्न लोगों 
को “कुलक? कह जाने लगा और गरीवों को 'वेडनिक? (| 

नई आयिक नीति का प्रभाव--वोल्शेविक सरकार ने 
इन कुल्कों पर भारी कर लगा कर उनका संचित धन ले लेना 
चाहा, परन्तु इस काये में उसे सफलता न मिली | इस नई आर्थिक 
नीति से रूस के साम्यवादी अपने आदश से तो अवश्य गिर गए, 
परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर उन्होंने 
नियन्त्रण कर लियां। नगर ओर ग्राम दोनों की दशा सुधर गई । 


~ 


सन्‌ १६२० में रूस का निर्यात १४ लाख रूबल मूल्य का था, 
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१६२२ में वह. २०२-लाखका होगया, १६२२ में वह ८१६ लाख तक 
जा पहुँचा ओर चोथे ही वर्ष (१६२३ में) वह २०५८ लाख तक 
पहुंच गया । इस तरह अपने देश की आर्थिक दशा संभालने में 
लेनिन को आश्चर्य मनक सफज्नता मिली । 

लेनिन की मृत्यु--सन्‌ १६२४ के जनवरी महीने में 
बोल्शेविक क्रान्ति के जन्मदाता लेतिन का देहान्त हो गया । लेनिन 
की गणना संसार के सर्वकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों 
में की जाती है | १६१७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो 
शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब 
से बड़ा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उप्तकी राज्यक्रान्ति के 
बहुत समय पीछे नैपोलियन-सा महापुरुष मिला था। रूस को 
नेपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता, लेनिन के रूप में, क्रान्ति 
का नेतृत्व करने के लिये मिल गया। लेनिन बहुत ही अनथक 
काम करने वाला था । वह अकेला अनेकों दफ्तरों से अधिक काम 
कर रहा था। सम्पूर्णे क्रान्ति को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय 
लेनिन को ही था। अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाम यह 
हुआ कि सन १६२३ में लेनिन बीमार पड़ गया । 

लेनिन का व्यक्तित्व--लेनिन का देह पतला-दुबला था । 
उसका कद्‌ मफोला थ । सिर गञ्जा था ओर चिद्ुक के अप्र- 
भाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाड़ी रखता था। उसका 
स्वभाव शान्त था ओर प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों 
में मेल बनाये रखने का काम वही करता था। खान पान ओर 


लेनिन का उत्तराधिकारी ३३ 


रहन सहन के सम्वन्ध सें उसकी आदतें पुराने ढंग की थीं । उसकी 
स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी । परमात्मा ने उसे असाधारण आध्य- 
त्मिक आकर्षण शक्ति भी दी थी । रूस कभी इस वात की कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि लेनिन के विना रूस ज़िन्दा रह सकता 
है । सन्‌ १६१८ में किती ने लेनित को गोली मारी थी। गोली 
लेनिन के गले पर लगी थी योर उसे निकाला नहीं जा सका था । 
उसके बाद भी वह दिन रात अनथक काम करता रहा । १९२२में वह 
बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दौरे हुए । माचे 
१६२३ में लेनिन की दशा बहुत विगड़ गई, उसे अधाग का रोग 
हो गया । इल पर भी, रोग शैया पर पड़े-पड़े वह रूसी राष्ट्र के इस 
नए परीक्षण का अत्यन्त सफलता पूरवेक सञ्चालन करता रहा । 
लेनिन के देहान्त होजाने पर रूसभरमें आविक शोक मनया गया । 

लेनिन का उत्तरायिक्रारी--शोकमग्न रूस के सामने 
सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कोन 
हो। इस पद्‌ के लिए ४ व्यक्ति उमीदवार थे-ज्जितोवीफ़, जो एक 
बहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था ; कामनेव, जो अनिश्चित स्वभाव का 
होते हुए भी बहुत भ्रष्ठ वक्ता था ; स्टेलिन, जो समाजवादी दल 
का मन्त्री होते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टेलिन के सम्बन्ध 


` में किसी ने कहा था कि वह एक असन्त उपयोगी नोकर है, 


वह मालिक नहीं बन सकता | इन तीनों के सम्बन्ध में लोगों में 
धारणा थी कि वे नेता नही बन सकते । चौथा ्राट्सकी, जो जन्म 
का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के 


३४ बोल्शेविक रूस 


बाद द्राट्स्की का नाम ही दुनियां भर में प्रसिद्ध था। रूस के लाखों 
घरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा हुआ था। वह एक 
बहुत भ्रष्ट वक्ता, लेखक्र और प्रबन्धकर्त्ता था। परन्तु उसकी 
कमजोरी यह थी कि अपने तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों 
को अज्ञान ही में उसने अपना शत्रु बना लिया था। लेनिन के 
देहान्त के वाद ट्राट्स्क्री के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का 
संचालन करते रहे । 

` क्रमशः नेपमेन और कुत्तों भी सम्पत्ति ओर उनका 
प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था | रूस में जिन विदेशी व्यवसाइयों 
को काम करने की अनुमति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा 
रहे थे ट्राट्स्की ने इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू 
किया ' उसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने 
सिद्धान्त तथा आदर्शे से पतित होते चले जा रहे हैं। साम्यवाद 
के नए परीक्षण करने की बजाय उसे ओर भी शिथित्त करने की 
बात ट्रःट्र्की को पसन्द न थी । 

-उधर स्टेलिन इस परिणाम पर पहुंचा थाकि रूस को 
आद्शे साम्यवादी बन कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार 
की परिस्थियों की उपेक्ता करने से काम न चलेगा। लेनिन के 
समय यह प्रयत्न शुरु क्रिया गया था कि संसार के अन्य देशों में 
भी साम्यवादी क्रान्ति करने का कार्ये किया जाय । स्टेलिन इस 
परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया । 
उसने वह प्रोप्राम स्थगित कर दिया । | 


स्टेलिन की विज्य ३५ 
राष्ट्रीय साम्यवाद ( State Sociaism )-स्टेलिन 
ने रूस में राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया । इस कार्ये 
का प्रारम्भ लेनिन ने ही किया था । व्याबलायिक उत्पत्ति के साधनों 
पर राष्ट्र का प्रभाव ओर आधिपत्य स्थापित करने का प्रबन्ध 
क्रिया गया । नेपमेन के कार्य में स्टेलिन ने यह बाधा दी क्रि कच्चे 
माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नेपमेन 
को कच्चा माल पहुंचाना बन्द कर दिया । क्रमशः उतने राष्ट्र 
भर के व्य्रवलावकेन्ट्रों ओर कारखाना को संगठित कर दिया। 
प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मजदूरों का ही 
आधिपत्य स्थापित कर दिया। कार आनोंका प्रबन्ध करने के लिये प्रथक 
पथक्‌ ट्रस्ट ओर कमेटियां बना दी गई'। उन सब पर राष्ट्र का 
कड़ा निरीक्षण रहने लगा । 


स्टेलिन की विजञय--उधर ट्राट्स्की चाहता था कि रूस 
काले माक्से के सिद्धान्तों का अनुसःण करे । स्टेलिन चाहता 
था कि लेनिन के ढंग पर परिस्थितियां देख कर ही हम अपना 
कदम बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने मांगे में परिवतन 
भी करते जांय । स्टेलिन और ट्रादस्की के ये पारस्परिक मोलिक- 
मतभेद इतना अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन होगए। 
तब तक रूस का बहुमत स्टेलिन के साथ हो गया था, इससे 
टाटूस्की.को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। रूस में लेनिन ओर. 
स्टेलिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित हो पाया । 


3 बोल्शेबिक रूस ` 

समाजवाद का परीक्षण सन १६२३ में बोल्शेविक 
-रूसी सरकार का नया शासन विधान बना। इस विधान के 
अनुसार रूस को एक व्यापक संघ का रूप दे दिया गया । इस संघ 
का नाम रक्खा गया-“स म्यवादी सोविएट प्रजञातन्त्रों का संघ” 
( Union of Socialist Soviet Republics ) जिसे संक्षेप 
"में 'यू० एस० एस० आर०' कहा जाता है। इस रूसी संघ की 
आवादी लगभग १० करोड़ है ओर इस में ग्यारह स्वायत्त शासन 
-वाले प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उजबक्र एस० एस० आर० 
भारतवर्षं के सब से निकट है.। 

ज़ारशाही के ज़माने में सम्पृणे रूस में गहरी एकता की 
-भावना भरने का प्रयल्न किया गया था । राष्ट्रीय भेद की सभी बातें 
उन दिलों प्रयन्नपूर्वेक दूर की जा रही थी। परन्तु बोल्शेबिक 
सरकार इन राष्ट्रों का विकास डन के अपने-अपने ढंग पर ही कर 
रही है। इन सभी राष्ट्रों की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, साबेजनिक 
-स्वास्थ्य, साहित्य आदि का प्रथक्‌-प्रथक विकास हो रहा है। एक 
तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि 
शासन विधान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें 
“यू० एउ० एस० डार०” का सदस्य बनने के लिये भी बावित किया 
जा सके; यद्यपि व्यवहार में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कभी “यू० एस० एस० आर०” से 


अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण 


आन्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी प्रथक्‌ राष्ट्रीयता की 


& 


sm 


अम समितियां 


समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सभ्यता, शिक्षा 
साहित्य आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्णे स्ताध्रीनता है 
परन्तु आर्थिक संगठन ओर आर्थिक विकास को दृष्टि से एक ही 
ढंग के नियम इन सातों राष्ट्रों में जारी हैं । आर्थिक संगठन कीः 
इष्टि से सम्पूर्ण रूस एक है । / 
श्रम सपमितियां—( Soviets ) बोल्शेत्रिक रूस की 

सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां की श्रम समितियां ( सोवि 
एट्स ) हैं । इसका कारण यह है. कि वर्तमान रूस की एकता का 
आधार जाति, देश या ध्म की एकता नहीं हैं, यह आधार तो कले: 
माक्स के समाजाद्‌ के प्रति रूप को पूण आस्था है । कालेमाक्स 
का कथन है कि एक पूंजीवादी समाजको समाजवादी समाजवनाने का, 
कार्य हाथ से काम करने वाले मज़दूरों (प्रोलेटेरिएट-?7०]९४०-. 
72६)की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता है । वास्तवमें रूसी राज्य- 
क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी । सन ४६२३ के रूसी शासन विधान 
का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त है। राज्यक्रान्ति के एकदम 
बाद रूस में श्रम समितियों ( सोवएट्स ) का जन्म हु आ | किसानों, 
सैनिकों और मजदूरों ने अपनी-अपनी प्रथक्‌ अम समितियां 
बना लीं। - 

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही 
अम-समितियां हैं । प्रत्येक गांव, कसवे, शहर, जिले, प्रान्त ओर 
राष्ट्र में पृथक्‌-प्रथक अम समितियां है । इन सव के ऊपर सम्पूण 
रूस की एक सोविएट है, जिस की बैठक वषे में एक बार होती है ! 


बे 
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सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूस की सत्र से अधिक सइत्वपूरों 
ओर प्रामाणिक संस्था है । इन सम्पूर्ण अरमसमितियों का निर्वाचन 
प्रतिबष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष नए उमीदवार नहीं होते । साथ ही 
इन अ्रमसमितियों में किसानों की अपेत्षा मञ्चदूरों की महत्ता अधिक 
रहती है। 

. समाजवादी दल--रूसी सरकार का सब से अधिक 
महत्वपूणे ओर जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है। सन 
१६१७ से लेकर अभी तक रूस में इसी दज का शासन है। शासन 

कया इसे डिक्टेटरशिप कना चाहिये। इसे एक तरह का स्वयं- 
सेवकदल कहा जा सकता है. । इस के सदस्यों की संख्या लगभग 
२० लाख है। प्रत्येक सदस्य से बहुत ऊंचे आदर्शपूणे व्यवहार - 
तथा जोबन की आशा की जाती है। प्रायः सभी सरकारी ओहदों 
पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं। इन लोगों को अपना 
जीबन त्यागमय बनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें नहीं दिया 
जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण और निरीक्षण 


` रकखा जाता है। अथोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन लो जाती है । 


रूस में और किसी पटी की स्थापना करने की अनुमति नहीं है । 
रूस भर को प्रत्येक सोविएट में आप को इस समाजवादी दल के 
-सद्स्य अवश्य मिलेंगे । 

परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण रूस पर इसी समाजवादी 
दल का शासन है। इस दल की केन्द्रीय कार्य समिति के सद्स्य ही 
रूस का मन्त्रिमण्डल बनाते हैं। सन्‌ १६३८ तक स्टेलिन इसी 


“आओ० जी० पी० यू०” ३६ 


पार्टी के सन्त्री की हैसियत से ही सम्पूर्ण रूस का डिक्टेटर था । 
सन्‌ १६३८ में रूस में जो प्रजातन्त्रात्मक शासन-सुधार किए गए, 
उन के अनुसार स्टेलिन अब उक्त दल का प्रधान मन्त्री होने के. 
साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है। 
व्यवसाय-संघ---जैसा कि पहले कहा जाचुका है, 
सम्पूर्ण रूस में यदि किसी बात की एकता स्थापित की जारही 
है, तो वह आर्थिक संगठन की । रूस के सभी उात्पाइऊ कारखानों 
का नियन्त्रण ओर संचालन करने के लिए वहां व्यवसाय संघ 
(९०॥॥९८४४८७) नाम की संस्थाएं बनी ६ई हैं । कारखाने में काम 
बाले मज़दूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवसाय संघों के सद्स्थों 
का निर्वाचन करते हैं। कारखानों का पूरा प्रबन्ध इन्ही संधों 
के हाथ में होता है । रूस का सम्पूण अर्थिक जीवन इन ब्यत्र- 
साय संघों के दाथ में है, इस से इन की महत्ता भी बहुत अधिक है। 
“ओणजी ०पी०यू०!”--पिछले अनेक वर्षा से बोल्शेविक 
रूल की जिस संस्था के सम्बन्ध में संघार भर में सब से अधिक 
चरचा रही है, वह वहां की “आओ०जी० पी० यू०” ( संयुक्त राष्ट्र 
का राजनीतिक विभाग, (United State political Depart 
men* ) है। इस संस्था के कारनामों ने संसार भर में रूस की 
प्रान्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक्र आतंक-सा स्थापित कर 
दिया है । यह संस्था एक तरह का सैनिक संगठन है, जिसमें रूस | 
का गुप्तचर विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का केन्द्र मास्को 


* 


छ० बोल्शेविक रूस 


में है । संस्था की अपनी सेना है | उप्ते यह अधिकार प्राप्त है 
कि वह सम्पूर्णे रूस के किसी भी राष्ट्र में हस्तादोप कर सके। 
रूस भर में इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है। 
इस संस्था के सदस्यों को अपाधारण अधिकार प्राप्त हैं । उन की 
रक्षा ओर उनके आराम का विशेष प्रबन्ध क्रिया जाता है। सब 
से विचित्र बात यह है कि यद संस्था अपराधियों को स्वयं दृण्डित 
भी कर सकती है और इस के दण्ड बहुत कड़े होते है । 

संसार भर में प्रसिद्ध है कि “ओण०जी०पी०्यू०” बहुत ही 
अत्याचारी संस्था है । स्वयं रूस में इस संस्था फे कारनामों का 
आतंक और भी अधिक है। एक जानकार ब्यक्ति, जो स्वयं इस 
संस्था का शिकार बना चुका है, ( एलन सोंकह्दाउल ) का कथन 
है कि यह संस्था जानबूक कर, झूठो आफत्राहें फेला कर, रूख 
में अपना अंतक स्थापित किए हुए हे। ताकि लोग रूस के नए 
समाजवादी परीक्षण में, जिसका परिचालन बहुत ही व्यापक ओर 
कठिन है, बाधा डालने का साहछ ही न करें । 


. पञ्च वार्षिक कार्यक्रम ` 


रूस की राज्यक्रान्ति के बाद वहां जो भयंकर 
दुर्भि पड़ा, उसने वहां के साम्यत्रादी नेताओं के दिल 
पर इस बात को गहरी छाप डाल दी कि यदि रूस ने 
ज़िन्दा रहना है. तो उसे अपने को अर्थिक और भोतिक दृष्टि 
से आत्मनिर्भर बनाना होरा । उन दिनों संसार के प्रायः समरो 
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शक्तिशाली राष्ट्र रूस के बिरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार 
को अत्मनिर्भरता की आवश्यकता और भी अधिक तीव्रता के 
साथ अनुभव हुई । वमान रूस के पिता लेनिन ने रूस को 
व्यादलायिक देश बनाने का प्रयत्न भी किया। रूस का चेत्रफल 
बहुत बड़ा है; वहां उपजाऊ भूमि की भी कभी नहीं । वद्वा की 
बन्य तथा खनिन्न सम्पत्ति भी बहुत अधिक ,है। लेनिन ने प्रयत्न 
किया कि सम्पूर्णं रूस में बिजली का प्रसार कर दिया जाय, 
ताकि वहां छोटे-छोटे यृह-उद्योग ओर बड़े कल-क्ारखानों का 
सूत्रपात आसानी से किया जा सके । परन्तु इस तरह रचनात्मक 
र्थिक काय प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का 
देहान्त हो गया । 

सन १६२४ से रूस में आर्थिक निर्माण का कार्य बड़ी 
गम्भीरता के साथ शुरु किया गया । देशभर के प्रत्येक. . 
कारखाने, कान और ट्रस्ट से यह पूछा गया कि वे वर्ष भर में 
कितना माल पेदा करते हैं और प्रयत्न करने पर अपनी पेदाब्रार 
वे कद्दां तक बढ़ा सरते हैं । उत्तर में जो आंकड़े प्राप्त. हुए, उन्हें. 
स्थानीय अथे-समितियों ने देख कर शुद्ध क्रिया। उसके बाद. वे 
संख्याएं केन्द्रीय अर्थ-समिति को भेज दी गई! । इस अथ समिति 
ने विशेषज्ञों की एक ओर समिति नियत की, जसि काम 


` गौस्प्लेन ( 605727 ) था । इसके. सदस्यों की संख्या. ७०ॐ 


थी। इस बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार 


“अधिकतम पेदावार करने का प्रयत्नकिया |... ' `¬ 


र्‌ बोलशेविक रूस 
तीन सालों तक काम करते रने के बाद उपयुक्तं संस्था 
क्का अनुभव बहुत बढ़ गया । ई बीच में स्टेलिन ने दादरकर 
को रूस से भगा दिया था। देश में आन्तरिक शान्ति हो गई 
शी । इससे स्टेलिन को रूस के अर्थिक पुनर्निमाण की ओर 
बिशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया । स्टेलिन ने तीन 
बातों को अपना उद्देश्य बनाया | 
रूस को पूर्णरूप से आत्मनिभर बनाना । ठब तक 
रूस मुख्यतः कृषि प्रधान देश भमाना जाता था। स्टेखिन ने निश्चय 
किया कि अब उसे व्यवसायःप्रधान भी बनाना है। अपनी किसी 
भी आवश्यकता के लिए रूख को विदेशों का. मुह न देखना पड़े 
यह स्टेलिन का पहला ध्येय बना । 
(/< २. सम्मिलित ऋषि का प्रारम्भ । ज़मीन और पशुओं पर 
५ से व्यक्तिगत स्वामित्व उठा दिया गया। उसकी बजाय बड़े-बड़े 
खेत बनाए गए। सभी किसान इन खेतों में काम करने ल्गे। 
र्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यह था कि बड़े खेतों में 
ज्ञानिक ढंग से कृषि दो सकती है | इस बात का राजनीतिक 
उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़्मीन्दारों की समाप्ति 
कर, पूणे समाजवाद का प्रारम्भ किया जाय | 
३. सम्पूर्णं रूस को शिक्षित- करना।- देश भर में. एक भी 
रेसा व्यक्ति न रहें, जो पढ़ ओर लिख : न'सकता दो । रूस को 
व्यावसायिक देश बनाने के लिए ऐसा कराना आवश्यक था। 
कसशः स्टेलिन की ऋूरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोमाप रूस के 
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सम्मुख रक्खा । इस प्रोप्राम पर बरसों तक विचार किया गया 
ओर प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की 
प्रमायिक संख्याएं सोजूद थीं, फिर भी यह प्रोग्राम, जिसे पांच 
वर्षा में पुरा करने की घोषणा को गई थी, इतना बड़ा और भारी 
प्रतीत हुआ कि लोगों को उव का पूरा हो-सकना लगभग 
सम्भव-सा कार्ये जान पड़ा । ऋस्यूनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने 
ज़िम्मे लिया और प्रथम अक्तूबर १६२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम 
का श्री गणेश कर दिया गया । 

शुरू-शुरू में रूघ के मज़दूर्रो को भी सन्दे था कि यह 
कार्यक्रम पूरा हो सकेगा या नहीं । रूस की सरकार के पास धन्‌ 
का अभाव था। दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस की 
होई सब्ध्ावना तक नहीं थो और धन के बिना काम शुरू न हो 
सकता था। इस समस्या का इल बहुत ही आश्वयेजनक रूप से किया 
गया। सरकार ने एक ' राष्ट्रीय ऋण निधि ' का सूत्रपात किया 
ओर रूस भर के प्रत्येक मज़दूर से यह अनुरोध किया क्रि 
वह अपनी एक महीने की आय, चार किश्तों में, इस निधि में दे. 
बहुत शीघ्र रूस में राष्ट्रीय-छण को पूरा करने की यहद कल्पना 
अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध 
जो आन्दोलन कर रहे थे, उन के कारण रूसी जनता की अभि- 
रुचि अपने राष्ट्रीय ऋण की ओर और भी अधिक बढ़ी । सरकार 

के पास पर्याप्त धन जमा हो गया । 
रूस के सम्पूर्ण व्यवसायों को उन्नत करने का. काम ज्रोर्‌- 


३४ ` बोल्शेविक रूस 
शोर से शुरू हो गया । मज़दूर स्वेच्छापूवेक कई-कई घण्टे रोज़ 
अधिक काम करने लगे। विभिन्न कारखानों में एक दूसरे से अधिक 
पैदावार करने के लिए होइ-सी चल पड़ी । कुछ समय के बाद 
रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशापूणे हो गया। शीघ्र ही एक 
नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया-“पाच 
वर्षो का काम चार वर्षो में ! ” इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा 
भी होगई। अधिक काम करने वाले मज़दूरों का आदर बहुत अधिक 
बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगीं 

` विदेशी राष्ट्रों को रूस की सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत 
होती थी । वे इस बात की मज़ाक डड़ाते थे कि रूस जैसा पिछड़ा 
हुआ देशं समाजवांदी शासन में अप्रेरिका के व्यबसाय का झुका- 
बला करने चला है | परन्तु उन्होंने अपने एंजीनियरों को रूल में 
जोने से नहीं रोका । इन बिदेशी एन्जीनियरों ने रूस की बहुमूल्य| 
सेवां की । सब से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा 
की गई। उस के बाद अनेक बड़े-बड़े व्यावसायिक नगर बसाए. 
गंए, जिन में बहुत चड़ी बड़ी मंशीनें तैयार की जाने लगीं। रूस 
की कृषि को समुन्नत करने के लिये ट्रेकटरों ( नए वैज्ञानिक इल) 
का एकं बहुंत विशाल कारखाना खोला गया। इन सब के सांथ 
हीं साथ मिट्टी का तेलं और पेट्रोलियम बहुंत अधिक परिमाय में 
निकाल जाने लगा । बाकूँ (पैट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा . 
उस के आसपास के तेल-क्षेत्रों को असन्त आकषक ओरं सुप्राप्य 

` बनाने का रुसी सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया । _ 


~ NISL 
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व्यापार--व्यापार के चेत्र में भी इस पंच वार्षिक कार्य- 


क्रम ने भारी परिवर्तन कर दिया । सन्‌ १६२८ तक रूस फे कुल 
व्यापार का एक चोथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने 
बाले व्यापारियों के हाथ में था । बेसे भी राष्ट्र की तरफ़ से होने 
बाले व्यापार की दृशा अच्छी नहीं थी । खरीददारों तक आव- 
श्यकता की चीज़ें समुचित रूप से पहुँच नवीं पाती थीं। इन दिनों 
सरकार ने तीन.तरह-की. समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को 

प्रोत्साहित किया -- 
१. खरीददारों के सहयोग-सणंडार। इन का प्रबन्ध भी 


रूरीददारों के हाथ में रक्खा गया । सन १६३२ तक रूल का प्छ 


प्रतिशत व्यापार इन्हीं संस्थाओं के इाथ में चला गया । 
`~ २. सरकारी दुकानें। सन १8३२ तक रूस में ७०, ००० 
` सरकारी दृकानें खुल गाई । 
„ ३. मज्ञदूरों की दूकोनें | इस तरद की दुकानें बड़े-बड़े कार- 
खातों के साथ खोली गई । इन का सम्पूर्णं लेनदेन कारखानों 
द्वारा वितीणे टिकटों से होने लगा । 


इन सभी तरह की दृकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरह के थे, 


` अञ्ञदूरों की दूकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता था, मगर 
बहां रुपये पसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था । वहां का 
. लेनदेन टिकटों से होता थो, और ये टिकट सब को प्राप्त नहीं दो | 
` सकते थे । खरददारोंके सहयोग भण्डारों से भी केवल सदस्य ही 
 मालखरीद सकते थे। सरकारी दूकानोंके भी अनेक भेद थे। कुछ में 


व्यापार ४७: 


माल बहुत मंहगा था । धनियों को इन्हीं मंहगी दुकानों से दीं 
माल मिल सकता था । विदेशियों के लिए प्रथक्‌ दूकाने 
खोली गई । 

मज्ञदूरों को पहले टिकट दिए जाते थे, बाद में उन्हें. मुद्रा_ 
में वेतन मिलने लना । सब का वेतन एक बरावर नहीं रक्खा गया। 
वेतन कार्थ के अनुसार मिलने लगा ।| 

भमि का एकत्रीकरण--र्स की राज्यक्ान्ति के दिनों 
में वहां फे बढ़े-बढ़े ज़मीन्द'रों को समाप्त करने का उपाय लेनिन 
ने यई शिया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान 
के हाथ में है, उस पर उसी का अधिक्रार माना जायगा । परिणाम 
यह हुआ कि लोगों ने जत्ररदस्ती ज़मीदारों से ज़मीनें छीन 
ली और जिस व्यक्ति का जितनी ज़मीन पर दाँव लगा, वह 
उपे अपनी बता कर बेठ गया । रूस मुख्यतः कृत्रिप्रयात देश है । 
राज्यक्रान्ति के बाद वहां दे ८० प्रतिशत नित्रासी खेतीबाड़ी 
करते थे । इतमें से अधिकांश किसानों के हाथ में प्रायः बहुत थोड़ी 
ज्ञगीन आई थीं । सन १६२७ में रूस की कृषियोग्य भूमि ढाई 
करोड़ खेतों में, जिनके मालिक पृथक-प्रथक थे, बंटी हुई थी । इन 
किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनको उपन्न बहुत कम्र 
होती थी । परन्तु फिर भी ये क्रिसान अपने हाल से लगभग 
सन्तुष्ट ही थे । 

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का 
प्रभाव बहुत शीघ्र मिटने लगा । मेइनती और समझदार क्रि्तान 
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क्रमशः सम्पन्न बतते चले गए और आलसी तथा भोरू प्रकृति 
के किसान पुनः अमीर किसानों के यहां नौकरी करने लगे। 


रूस की समाजवादी सरकार को यह परिस्थिति असह्य मालूम - 


हुई । इससे जहां एक ओर खेतीबाड़ो के साधनों में सुधार 


करना कठिन हो गया, वहां भूमि पर इन किसानों का पूर्ण: 
स्वामित्व स्थापित होजाने के कारण, रूसी किसानों पर से. 


समाजवादी सिद्धान्तों का प्रभाव कम होने लगा । अतः कस्यू- 
, निस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तेन करता नितान्त 
आवश्यक जान पड़ा। 
इस समस्या को हल करने के लिए दो उपाय बरते गए। 
पहला यह कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व सात लिया। 
इन भूमियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीवाडी के 
वैज्ञानिक साधन जुटाने का कार्य सरकार ने अपने जिम्मे लिया। 
किसान लोग इन खेतों में उती ढंग पर काम करने लगे, जिस 
ढंग पर रूसी मज़दूर वहां के कारखानों में काम करते हैं । दूसरा 
यह कि विभिन्न गावों की पूरी ज्ञमीन को वेज्ञानिकर ढंग के खेतों 
सें विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्णं किसानों की भूमि मान 
लिया गया । ये किसात अपने ओज़ार ओर अपने पशु बरतते थे। 
| पंचवार्षिक प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रूस 
को कृषि की उपज बढ़ाना भी था। भूमि का एक्रीकरण इस बात 
-के लिए पहला कदम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही 
निकला । ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें 


PTET 


भूमि का एकत्रीकरण ४8: 
भूमि के एऋत्रीकरया के लाभ सममाते थे, त्यों-त्यों किसानों का 
डर बढ़ता जाता था । किसानों ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, : 
नना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी । बहुत जगह वे अपने पशुओं 
को सार कर खा गए, इस अय से कि वे भी उनसे छिन जांयगे। 
जो किएान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहां 'कुल %' कडा जाता था, 
था, उन्दने इस्त एकत्रीकरण का घोर विरोध किया । इल बात 
के लिए उन्होंने भयंकर कुचक्र ओर षड्यन्त्र रचे | समाजवादी 
प्रचारकों की, जिन्हें गांवों में एकन्नीकरण का प्रचार करने के 
लिए भेजा गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी ।ए% 
तरह से रूल पर में पुनः गृयुद्ध शुरु हो गया । 

इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि भूमि की उपज 
बढ़ने के स्थान पर और भी घट गई । अखिरकार माचे १९३० में 
एक घोषणा प्रकाशित कर स्टेलिन ने भूमि के एक्त्रीकप्ण की 
स्कीम में बहुत ढोल दे दी । तब से केबल उन्हीं लोगों की 


- भूमि का एकत्रीकरण किया जाने लगा, जो खुशी से इस परी- 


क्षण के लिये तैयार थे। परन्तु इ् समय तक अधिकांश कुलक 
नष्ट कर दिए जा चुके थे । 
उस के बाद परिस्थितियां बदलीं । धीरे-धीरे किसानों को. 


स्वयं भूमि के एअत्रीकरण के लाभ समझ आने लगे। एकत्रित 


भूमियों की उपज्न की बिक्री में सरकार बड़ी सहायता देती थी। 
उन्हें अन्य सहूलियते भी प्राप्त थीं; इस से सहज रूप से, भूमिर्यो 
के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगीं । सन्‌ १६३२ के अन्त तक 
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भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं । उन दिनों 


खाद्य पदार्थो का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एक 


समस्या बन गई । परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत 


से क्रमशः क्रिसानों ने अपनी आय का स्टैण्डड ही नीचा 
कर लिया । 

|“ शिक्षा--रूस में पुनजीं३न का संचार करना विलाल 
असम्भव हो जाता, यदि वहां अशिक्षा को दृर करने का प्रयत्न न 
किया जाता । पंचवार्षिक कार्यक्रम का यह एकु अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भाग था। अशिक्षा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा - रूस में 
भाषाओं की अधिकता का होना था । वहां कुल मिला कर &०- 
विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जातो थीं। भाषाओं की अधिकता 
के कारंण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्करूत खोलने का 
प्रबन्ध करना अनिवार्य था । उदाहरणार्थ अकेले खरकोव में ग्रोक, 
|आमेंनियन, जर्मन, तारतार, यूक्रेनियन और रूसी आषा के स्कूल 
खोले गए। इस सम्बन्ध में रूपी सरकार ने अनयक प्रयत्न किया । 
गांव के गांव को एक साथ शिक्षित करने का प्रयल्ल किया गया ।- 


परिणाम यह हुआ कि जहाँ सन १६१४ में रूस में पढ़े-लिखेः 


लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहां लन्‌ १६३२ में यह 
संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुंची । सन्‌ १६३८ से यह 
संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई है। सन १६१४ में जहां रूप 
में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ७० लाख और हाई 
स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, बढ १६३२ में यह 
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शिक्ता प! 
संख्या बढ़कर क्रमशः १ करोड़ ९०लाख ओर ४५ लाख ५० दज़ार 
तक जा पहुँची । 

शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ना भर सिखाना ह्वी 


नहीं रक्ल्या गया ै हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एञ्जनीय-|. 


रिंग, ब्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ ही दी जाने लगी। स्कूलों 
के साथ कल-कारखाने खोल दिए गए । १५ से लेकर १८ वषे तक 
की आयु के विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करना' 
आवश्यक बना दिया गया। 

उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । रूस की 
सरकार रिसचे के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी । इंजनीय- 
रिंग तथा चिकित्सा के बिज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया । 
धर्म ओर इतिब्रृत्त आदि की पढ़ाई वो बन्द कर दो गई, परन्तु. 
पुरातत्व, शिल्प, कला, भाषाएं तथा इतिदास के अध्ययन की ओर 
विशेष रुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न क्रिया गया। 

, रूसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिंद्वान्तों के प्रचार 
की ओर था । लेखकों ओर कलाकारों से भो यह आशा को जाती 
थी कि वे समाजवाद के प्रचार के उद्देश्य से हो लिखें । इघ से 
साहित्य की प्रगति को वहां बहुत धक्का पहुंचा । सम्पूर्ण साहिय- 


का निरीक्षण करने के लिए रूप में एक समिति ( २.4 2.2.) 


बनाई गई । सन १९३२ तक यह समिति कायम रही । इस समितिं 
ने रूस के साहित्य और कला को जो दानि पहुँचाई, उस की कोई: 
सीमा ही नदीं । सन १8३२ में यद समिति तोड़ दी गई । . 
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“है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंच वार्षिक प्रोग्राम में 
"आशातीत सफल्ता प्राप्त हुई । परन्तु उन दिनों कारखानों से जो 
भाल तयार हुआ, वह बहुत ही घटिया दर्ज का था । खास तोर - 
-से कपड़े ओर बूट दोनों दी बहुत घटिया थे । अंग्रेज़ लोग सन्नहवीं 
सदी में जिस दर्ज का माल तैयार करते थे, उस दुजें का साल रूस 
“ने अपने इन प्रथम पँच वार्षिक कार्यक्रम के दिनों में तेयार किया । 
यातायात का प्रबन्ध बहुत ही दोषपूर्ण था, यहां तक कि बड़े-बड़े 
लोइ-तञेत्रों तक भी रेल की इकहरी लाइन थी । मजदूरों फे रहने 
“का प्रबन्ध बहुत अपर्याप्त ओर असन्तोषजनक था। सन्‌ १३२७ 
“में मासको की ३० प्रतिशत आबादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों : 
-की औसत से निवास करती थी । बोल्शेविक सरकार ने इस कमी 
को दूर करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु १8३२ तक इस दिशा में 
“उसे विशेष सफलता नहीं मिली । 
उपयुक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३३ से 
१६३७ तक के लिए एक नया पंच वापिऋ कार्यक्रम बनाया गया । 
-इस कार्यक्रम को मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :-- 
सन्‌ १६३२ को अपेक्ता-- 
१. खरीददारों के साधारण व्यवह।र की वस्तुओं की उपज्ञ 
-को तीन गुना करना । 
२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना । : 
३. कीगतों को ३५ से ४० प्रतिशत तक घटाना । 
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७. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियाँ' 
आर किसानों की संख्या को दो से ढ!ई शुना तक बढ़ाना । 

५, रूस भर के वेतनों को २; गुना बढ़ाना । 

हि. राष्ट्रीय और सहयोग भणडारों की संख्या को ३७ प्रति-- 
शत बढ़ाना । 

दो वर्षो तक इख कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ 
निभाया गया । उस के बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया। 
स्टेलिन ने यह डामुभव कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को 
झल में पूरी तरह से प्रयुक करना हानिकर है, अतः उसने बहुत 
से क्षेत्रों में कुछ ढील दे दी । यहां तक कि 'कुलकों' को भी 

पगरिकता के अधिकार दे दिए गए । 

रूसी राज्यक्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२८ तक अधिकांश 
देशों का जनमंत रूस की बोल्शेबिक सरकार का तीव्र विरोधी 
रद्वा । लोगों को बिश्वास था कि रूसी सरकार फेल दो जायगी, 
अथवा उसे समाजवाद का मागे छोड़ देवा पड़ेगा । परन्तु इत दोनों 
में सें एक बात भी न हुई । हां, रूत से अपने सिद्वान्तों में थोड़ी 
ढील अवश्य दी । इस फे बाद क्रमशः संसार का जनमत वरल ते 


लगा , रूस का भूते लोगों पर से उतर गया, और रूस को दूसरे" 


देशों से सभी तरह के सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। 


क्रमशः फ्रासिज्म ओर नाज्ञीइस्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यानः 
इन दोनों नई आफ़तों, जो वास्तव में एक ही भी की हैं, की | 
और आष्ट दो गयां । उघर चीन में जापान ने जो ज्यादती शुरू 
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की, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिंचा। 
रूस को इन परिस्थितियों से ओर भी लाभ पहुँचा । उच्च 
का व्यापार बहुत बढ़ गया ओर: बरसों के अनुभव से उपज की 
बृद्धि के साथ-साथ उस को किस्म में भी बहुत सुधार हो गया। 
दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुङ भाग को शिथिल कर रूपी 
सरकार ने अपना ध्यान. अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर 
लगाया ।युद्ध का सामान बहुतायत से तैयार किया जाने लगा । रूसी 
सरकार ने अपनो वायु शक्ति बढ़ाने और हवाई जबरदस्त बेड़ा बनाने 
की ओर विशेष ध्यान दिया । सन्‌ १६३६ में, रूस का दावा है कि 
| उस की वायुशक्ति का मुकाबज्ञा संतार भर का कोई राष्ट्र नहीं 
-कर सकता । 
बतेमान महायुद्ध के प्रारम्भ ही में, परिस्थितियों से लाप्र 
उठा कर रूस ने पोलेण्ड के काफ़ी बड़े भाग पर अपना अधिकार 
जमा लिया । यहृ भाग पिछले महायुद्ध तक्र रूस के ही पास था। 
अपनी सीमा बढ़ाकर रूस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्भीर प्रयत्न कर रहा है। लोगों को भय प्रतीत होता 
है कि इतनी शक्ति बढ़ाकर कहीं रूस समाजवादी सिद्धान्तो को 
सुला कर साम्राज्यलोलुप देश न बन जाय.। हाल ही में रूस 
जिस तरद फिनलेएड पर आक्रमण कर दिया है, उत से 
` यह आशंका और भी बढ़ गई है.। पक 
यह मानना ही पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, कार्लमाक्से 
के आदर्शा की दृष्टि से बहुत शिथिल होता:जा रद्दा है। भविष्य में. 


की 
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चहां क्या'द्ोगा, यह कहना कठिन हैं। शुरू-शुरू में रूसी सरकार 
अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर ग्रयन्न करती रही 
है, परन्तु इल कार्ये में उसे सफलता प्राप्त नदीं हुई। संसार के 
किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभुख नहीं हो सका । अत्र 
बहुत समय से रूस का ध्यान अपनी आन्तरिक उन्नति की ओर 
द्वी केन्द्रित हो गया है । £ 


तृतीय अध्याय 
फासिस्ट इटली 


पिछले महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र 
राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यहद जीत 
भी हार के बराबर थी। इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक 
क्षति पहुंची | अक्टूबर १६२७ में शत्रुसेना ने इटली के दांत 
खट्टे कर दिए थे। वह क्षणिक पराजय इटली पर एक तरह 
का स्थायी प्रभाव छोड़ गई ओर युद्ध की समाप्ति पर, विजयी 
मित्रराष्ट्रों की तरफ़ होते हुए भी इटली विशेष दषे नहीं मना 
सका । इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि महायुद्ध के बाद 
भी इटली को कोई विशेष महत्ता प्राप्त नहीं हुई । 

युद्ध से पूबे इटली की आस्ट्रिया ओर जमेनी से एक 
सन्धि थी । परन्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने 


के लालच से इटली युद्ध में सम्मिलित हो गया था। उसकी निगाह. 
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अल्बानिया, टकी के एडालिया तथा जमेती के अफ्रोकत साम्राम्य॒ 
पर थी । इसी कारण सन १६१४ में अंगरेज्ञों से एक गुप्तसन्धि 
कर टकी यद्ध में सम्मिलित हुआ था | कुल मिला कर ६० लाख 
इटेलियनों उल युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख 
मारे गए थे। 

इतना बलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गई, 
परन्तु मित्रराष्ट्रों ने इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही 
देना स्वीकार किया । उसे न अल्वानिया मिला, न फ्यूम और 
न जमनी के अफ्रीकन उपनिवेश । इस बात से इटली भर में 
घोर असन्तोष व्याप्त दो गया । इटली का प्रतिनिधि मो० ओर: 


, लेए्डो बहुत नाराज़ होकर सन्धि परिषद्‌ में से उठ गया । 


इल असफलता और निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर 
में अव्यवस्था और अशान्ति फेल जाने के रूप में प्रकट हुई । युद्ध 
इटली को बहुत नंहगा पड़ा था | इटली के व्यापार को महायुद्ध 
ने भारी धक्का पहुंचाया था । उसके बदले में जब इटली को मिला 
कुछ भी नहीं, तो लोगों के दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति 


: तीब्र असन्तोष के भाव पेदा हो गए। भाग्य से उन दिनों की 


सरकार चेले भी बहुत कमज्ञोर ओर दकियानुपी लोगों के 
हाथ में थी । 3 

इटली भर में बीसियों छोटे-बड़े राजनीतिक दल बन गए | 
नेशनलिस्ट, फासिस्ट, बोश्शेविस्ट आदि नामों से जो दल 
कें षड़यन्त्रों, ह॒त्याओं 


संगठित हुए, उनके कारनामे रोज़मरों उनके कारनामें रोज़मर 
उठ जा ; 


i 
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ओर राजनीतिक दंगों के रूप में प्रकट होने लगे | निर्वाचन में 


पुराने बैध राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दल . 


इन नए क्रान्तिकारी और आतंकवादी दलों के सन्छुख अशक्त- 
से सिद्व इए; वे उन का दमन नदीं कर सके | सन १६१६ तथा 
२० में हडतालों का ज़ोर रद्वा । इटली भर में अराजकता ओर 


पूर्णअव्यवस्था छाई रही । 
सन १६२१ में फासिस्ट पार्टी का प्रभाव छुछ अंश चरक 


बढ़ा ये फासिस्ट एक तरह के आतंकवादी थे । सडे फे चुनाव . 


में २१ फासिस्ट इटेलियन पार्लियामेणट में निर्रीचिव होकर 
पहुंच गए । इन्हीं में सुसोलिनी भी था। 
उन दिनों फासिस्ट पाटी एकदस असंगठित थी । कोई 
किसी की न सुनता था । उनका परस्पर एक दूसरे पर भी बिश्वास 
-नद्दी था। दंगे कराना, हृड़तालें कराना ओर हत्याएं करना उन 
'का मुख्य काये था। पार्टी में नियन्त्रण का अभाव देखकर 
मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र देदिया। परन्तु कुछ ही 
'महीनों के बाद फासिस्टों ने उसे पुनः अपना नेता चुन लिया और 
उस के अनुशासन में रहने का वचन दिया। , 
रोम पर आक्रमण--सुंसोलिनी ने अब बहुत संभाल 
कर कदम रखने शुरू किए । उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्र- 
वादी है और यह भी कि फासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली 
से बोल्शेविजम की जड़ें उखाड्ना है। अगस्त १६२२ में फासिंस्टों 
. और बोल्शेविकों की परस्पर खुली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में 
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फासिस्टों ने बोल्शेबिों को मोटे डण्डों की मार से तथा जवर- 
दृस्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे 
पहले इस तरह के दंगों में बोल्शेबिक सदा जीता करते थे । 
मुसोलिनी का फासिस्ट संगठन बहुत शीघ्र एक ज्ञवरदस्त 
संस्था बन गई । हज़ारों नोजवान उपकी वर्दी बाली स्वयंसेवक सेना 
में भर्ती हो गए। अवसर पाकर अपनी इख गैरसरकारी सेना के 
साथ झुसोलिनी ने राजधानी की ओर प्रस्थान करने की. घोषणा 
कर दी । यह घोषित क्रिया गया क्रि २७ अक्टूबर को फासिस्ट 
लीडर झुसोलिनी रोम में पहुँचेगा, उस दिन यदि राज्य की बागडोर 
उसके हाथ में न दे दी गई, तो वहां राज्यक्रान्ति हो जायगी । इश्च 
घोषणा से डर कर प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया । इटैलियन 
राजा विक्टर ने चाहा कि मुसोलिनी अन्य दलों के साथ मिज 
कर अपना सन्त्रि-मएडल बनाए, परन्तु मुसोलिनी अपने इश्च 
आप्रद पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना मन्त्रि: 
मण्डल बनाएगा । यह बात भी मान ली गई । २७ अक्टूबर को 
५० हज़ार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा शान्दार जलूछ लेकर 
सुसोलिनी रोम में पहुँचा और उसी दिन उसने इटली में फास्षिस्ट 
मन्त्र-मए्डल, जिस में १५ सद्स्य अन्य दलों के भी थे, कायम 
कर दिया । फासिस्ट स्वयं सेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय - सेना में 
भर्ती हो गए । 
. अन्य देशों में अब तक मुसोलिनी का नाम लगभग 
अज्ञात-सा था । जब संसार ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिस 
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ने कहीं बाकायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो ११ बार जेलखाने को 
हवा खा चुका है और जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्य- 
वादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह 
( डिक्टेटर ) बन गया है, तो सभी जगह यह समाचार एक बहुत 
बड़ा अचम्भा-सा जान पड़ा किसी को आशा नहीं थी कि सुसो- 
'लिनी को सफलता प्राप्त होगी । 

सब से अधिक आश्रये इस बात का था कि अक्टूबर 
१६२२ से लेकर १६२५ तक फासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को 
मालूम ही नदीं हो सका। इन तीन बरसों में फासिस्टों का एक 
ही काम था और वह यह कि अपने प्रतिइन्दी दलों को समाप्त 
करना । इस बीच में मुसोलिनी ने पालियामैण्ट के सब अधिकार 
फासिस्ट प्रेणड कौन्सिल को दे दिये। इटली अर के फासिस्ट 
संगठनों को इस बात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाहे 
जैसा बरताब करें। राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी 
फासिस्ट आतङ्कवादी बने रहे। अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़- 
पकड़ कर ज़बरदस्ती एरण्ड का तेल पिलाया। उन्हें ड्ण्डों से 
से पीटा। इस बीच में हत्याकांड भी जारी रहे। क्रमशः मुछो- 
लिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया और तब उस ने 
अपना ध्यान रचनात्मक काये की ओर दिया । 

राष्ट्र-निमोण का कार्य--इटली पर पासिस्ट पाठो का 
रुत्व तो स्थापित हो.गया, परन्तु उसे कायम रखने का एकमात्र 
उपाय यह था कि जनता फासिस्ट शासन से सन्तुष्ट और समृद्ध 


| 
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बने । उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था । इटली का दो-तिदाई 
भाग पहाड़ी और अनुपज्ञाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यकता के 
बराबर सी अनाज पैदा नहीं होता । वहां खनिज द्रव्य भी पर्याप्त 
नहीं । इटली के उपनिवेश भी तब तक नहीं के बराबर थे। कोइला, 
लोहा, पेट्रोल ओर रूई जैसी अत्यन्त आवश्यक चीज़ें इटली को 
बन्य देशों से संगानी पड़ती हैं। इटली का निर्यात फल, शराब, 
ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े की चीज़ें हैं । परन्तु यद 
निर्यात आयात के बराबर नहीं । युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
की आय से इटली का कामलायक गुनज्ञारा हो जाता था, परन्तु 
युद्ध के दिलों में यात्रो आने बन्द हो गए । इस से इटली को गरीबी 
बहुत अधिक बढ़ गई। 

मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपुर्ण ये तीन काम 
जान पड़े:-- 

~ „१. गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना । 
२. कोइले की कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक 
पैदा करना । 

३. हुड़तालों को रोकना । 

इस का पक्रमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अर्थ 
अर अम पर किसी तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया 
जाय ।! मुसोलिनी ने पुराने व्यापार-संघ ( 7724९ 05 ) 
तो बन्द कर दिए, उन की जगइ वह अभियों और पूँजी-पठियों के 
सिण्डीकेटों को प्रोत्साहित करने लगा । श्रमियों के प्रथक्‌ संग- 
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ठनों को स्वीकार करने से उन का असन्तोष घटने लगा । इन 
संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को मइत्ता दी जाती थी, जिन का 
संचालन फासिस्टों के हवाथ में था। इस तरह बहुत शीघ्र व्यापार 
ओर व्यवसाय फे अधिकांश संगठनों पर फासिस्टों का नियन्त्रण 
स्थापित हो गया । हड़तालें होनी बन्द हो गई । 

तदनन्तर मु्ोलिनी ने कृषि, व्यवसाय, व्यापार. बेंक, 
बीमा, सामुद्रिक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कोग्फिङरे शान 
बनाए । इन सब को प्रतिनिधि संस्था कोरपोरेशन् उ को राष्ट्रीय 


सभा ( National Council of Corporations ) नाम से « 


बनाई गई । इस तरह मुप्तोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि 
का बहुत ज़बरदस्त संगठन कर दिया । 

` इसके बाद मुसोलिनी ने इटलो के शासन-विधान में; 
परिबतेन किए । प्रधानमन्त्री ( मुसोलिनी ) को अध्षीम शक्तियां 
दे दी गई। पालियामेंट से भी उसे पदच्युत कर सकने का अधि- 
कार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल इटैलियन राजा के 
सन्सुख ही उत्तरदायी रह गया । एक ओर कानून द्वारा मन्त्रिमंडल 
को हवी नियम बनाने के पुरे अधिकार दे दिए गए । पालियामेण्ट 
को महत्ता बिल्कुल नष्ट दो गई, उस की जगह “ प्रैएड फालिस्ट 
कौन्सिल ' की महत्ता स्थापित हो गई, जिल का प्रधान स्वयं 
युसोलिनी था । यद्यपि शासन बिधान में इस फासिस्ट कौन्सिल 
का ज़िक्र तक भी न था।. सन्‌ १६२६ में उसे शासन-विधान में भी 
ले आया गया । 'तब,शासन-विधान को पूर्णरूप से. बदल दिया 
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गया। यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई । 
देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउच आफ कोमन्स (जिसका नाम 
अब बद्ल कर “ कोरपोरेट चेम्बर ? कर दिया गया था) के 
खद्यो फे नाम पूछे जाते थे। प्रेणड फालिस्ट कौन्सिल इन नामों 
में से अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के नामों की सुची तेयार 
करती थी और देश फे मतदाताओं से पूछा जाता था कि वे उच्त 
पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नद्ीं। मतदाताओं के 
लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त ओर मारे ही क्या था ? 

अर इस ` कोरपोरेट चेम्बर ? के अधिकार भी नहीं के 
बराबर कसे गए । वास्तविक शक्तियां तो ' प्रेड फासिस्ट 
कौन्सिल ' के ही पास रहीं । इस कोन्सिल में सुप्तोलिनी, उस के 
द्वारा नियुक्त मन्त्रिमएडल के सदस्य और उप के अन्य सहकारी { 
शामिल हैं। इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त रूप से होते हैं । पक 
बार इत कोन्सिल ने मुसोलिनी का उत्तराधिक्रारी भी निश्चित 
कर दिया था। [ 

फासिस्ट ध्येय--फासिज़्म की स्थिरता का सत्र से 


प्रमुख साधन उन का प्रचार है। उन में स्तरतन्त्र-विवार के लिए 
ज़रा भी स्थान नहीं । फासिज्म के प्रचार के सभी सम्भव साधन 
वहां काम में लाए जाते हैं। बच्चों को केवल फासिस्ट स्कूलों में 
ही पढ़ाया जञा सकता है । -उनकी सभी पुस्तकें फासिस्टों की 
लिखी हुई हैं। प्रत्येक स्कूल में सु्ोलिनी के बड़े-बड़े फोटो और 
प्रस्तर मूर्तियां रक्खी जाती हैं। स्कूलों की दीवारों पर लिखा 
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रहता है--“मुलोलिनी स ब ठीक है /' इसी आशय के ` गीत उन 
से गबाए जाते हैं। शिक्षा के साथ ही सांथ बच्चों से सैनिक 
कबायद्‌ भी कराई जाती है. और उन्हें सिखाया जाता है किवे 
फासिस्ट सिपाही बनें । 

अठारह बरस के विद्यार्थियों को फासिस्ट पार्टी में शामिल 
होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसती-किली 
को ही जाता है। इटैलियन युनवर्सिटियों के प्रोफेप्तरों को यह शपथ 
लेनी पड़ती है--'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा, उसके उत्तराधि- 
कारियों तथा फासिस्टों के प्रति हितचिन्तक रहूँगा ओर शासन 
विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करेगा । अध्यापक रह कर सै 
अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिश्रमी नागरिक बनाने का प्रयल्ल 
करूंगा, जो अपनी पितृभूमि तथा फासिस्ट पार्टी के भक तथा 
उन के लिए उपयोगी होंगे। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में किसी ऐसे 
दल का सदस्य न बनूंगा, जिस का कार्ये-क्रम मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा 
में बाधक बन सकता हो ।? 

इटली भर के समाचारपत्रों पर फासिस्ट पार्टी का पूरा 
नियन्त्रण है। देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-ली 
बातों से भरे रहते हैं । उनं के शीषेक्र तथा उन की टिप्पणियां भी 
एक ही जैसी होती हैं। स्वाधीन विचार तथा स्वेच्छापूवेक्र अपना 
अत प्रकट करने की उन्हें अनुमति नहीं है । | 

फासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा 
सकता है--“मेरा राष्ट्र में पूणो विश्वास है । इस के बिना में पूणे 
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मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता | मेरा विश्वास है कि इटली 
का पवित्र भाग्य एक दिन सम्पूर्णे विश्व पर सब से महान आध्या- 
त्मिक प्रभाब डालेगा | में ड्यस मुपोलिनी की आज्ञा का पालन 
कछंगा, क्योंकि आज्ञा पालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन 


- सक्ता ।” यह उद्धरण मुप्तोलिनी के अपने लेखों में से लिया 


गया है। फासिज्म क्या नहीं है, यद्दी बताना शायद मुसोलिनी को 
अधिक आसान जान पड़ा । तभी उस ने कहा -- 

“फासिज्म अन्तर्राष्ट्रोता नहीं है, क्यों कि अन्तर्र- 
ट्रीय भाव फासिज्म के आन्तरि अंग नहीं है। यह 
साम्यवाद नहीं है, क्यों कि यह माक्सिज्म का विरोधी 
है, वह विभिन्न श्रेणियों के हितों के आधारभूत भेद को 
स्वीकार नहीं करता। यह प्रजातन्त्र भी नहीं है क्‍्यों- 
कि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि समाज. 
के सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य 
भी हो जाते. हैं। और यह शान्तिबाद ( 722०१ ) भी नहीं 
है, क्यों कि यह अन्तरराष्ट्रीय शान्ति को न तो सम्भव मानता है 
ओर न बांछनीय ही । फासिज्म युद्धों की उपयोगिता को स्वीकार 
करता है ।” 

धम और राष्ट्र--फसिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों 


उसने इटली से बोल्शेविज्म तथा फ्रीमैसनिज्य का नाश कर दिया 
था, इस कारण पोप उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र- 
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व्यबददारके बाद सन १६२६में मुसोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुस् 
को बाक्रायदा स्त्रीकार कर लिया ओर पोप ने वचन दिया कि बह 
राजनीतिक बातों से सरोकार न कोई रक्खेगा। 

परन्तु यह समझोता हो जाने पर भी अनेक समस्याए' 


बहुत शीघ्र उठ खड़ी हुई। फालिस्ट जिल किस्म की शिक्षा . 


इटली के बालकों को दे रहे थे, उक्ष से पोपको शिकायत पेद 
हुई । साथ ही फासिस्टों ने कैथोलिक ब्वाय स्क्राउटों को फासिस्ट 
स्क्ाउटों में शामिल कर लिया था। इन बालकों को भी, १४ बरस 
की उम्र में शपथ लेनी पड़ती थी कि--'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
ड्यस (मुसोलिनी) को आज्ञाओं का बिना करिसी ननुनचके,आपनी 
पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूंगा। फासिस्ट क्रांति के लिए, 
यदि आबश्यकता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी 


- तैयार रहूँगा ।” पोप ने घोषणा को करि स्क्राइटां को उक्त प्रतिज्ञा 


बालको को धर्म तथा ईसामपीह से दूर ले जाती है ओर उन में 
घृणा, हिंसा तथा उददण्डता के भाव भरती है, अतः यह प्रतिज्ञा 


अवैध है । मुसोलिनी नाराज्ञ हो गया । उप्तने कैथोलिकों की सब . 


से महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था ( एज्ञोन कटोलीका) को बन्द्‌ कर 
दिया । सन्‌ १६३१ तक वह संस्था बन्द रही । उल के बाद मुध्लो- 
लिनी ने कटोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उल पर बहुत- 
सी बन्दिशें लगा दीं। पोप अब झुसोलिनी के मुकाबले में 
अशक्त था। ee 

विदेशी नीति--इटली में अपना एकमात्र प्रभुत्व 
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स्थापित करते ही मुसोलिनी ने विदेशी राजनीति पर प्रभाव 
डालना शुरू किया । सब से पदले उसने प्रीस के एक टापू 
कोफू ( ९०7६५ ) को धमकी दी । वहां ५ इटैलियनों की हत्या: 
करदी गई थी । मुप्तोलिनी ने लीग आफ नेशन्स को शिक्रायत किए 
बिना उन से एक बहुत बड़ा हर्ज्ञना मांगा । लाचार होकर कोफू 
को वह जुर्माना भरना पढ़ा | इस के वाद उसने फ्यूम को स्ततन्त्र 
नगर मानने से इन्कार कर दिया. । -वर्साई की सन्धि के अनु- 
सार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी । फ्यूम के वारे में मुसोलिनी ने 
यूगोस्लोविया.से एक निजू समकोता कर लिया। 

तदनन्तर. झुसोलिनी ने अल्वानिया से गत युद्ध की | 
ज्ञतिपूत्ति के रूप में एक बड़ी रकम मांगी | गरीब अल्बानिया के 
लिए वह रकम -देसकना अप्तम्भव था। इस पर सुप्रोलिनी ने उस 
पर अर्थिक ओर सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया । सन १६३८ 
में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश कओ झुसोलिनी ने अपने 
अधीन कर लिया । अल्बानिया के महाराज और मइारानी को. 
अपना देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 

इटली की इन सब ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष 
ध्यान नहीं दिया। परन्तु शीघ्र ही एक ऐसा संवाल उठ खड़ा 
हुआ, .जिस में फ्रान्स ओर इटली ने हितों का विरोध था। फ्रान्स 
में करीब १० लाख इटेलियन मेहनत-मज़दूरी का काम करते थे, 
इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाहा । उधर फ्रान्स 
के ट्यूनिश उपनिवेश में फरांसीसियों की अपेक्षा इटेलियनों. 
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की संड्या अधिक थी, इल से वहां भी भाड़ा उठ खड़ा हुआ। 
आसपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रान्‍्व की जो सन्धि हो चुकी थी, 
इटली को बह भो बहुत नागावार प्रतीत होती थी। उक्त सन्धि 
के द्वारा यूगोस्लाविया, ख्मानिया, आस्ट्रिया, ज्ञेचोर्लोवाकिया 
आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, ओर इस 
'तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों का भय प्रतीत नहीं होता था। यह 
स्थिति मुक्षोलिनी की महत्वाकांक्षा में बाधक थी, बह उक्त राष्ट्रों 


'पर अपना रोब कायम करना चाइता था। अन्त में बह आस्ट्रिया| 
से प्रथक्‌ सन्धि करने में सफत् हुआ । यद्यपि दक्तिण दिरोल के ` 


ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयता को बह नष्ट कर रहा था। 
' उन्हें आस्ट्रियन की जगइ इटेलियन पढ़ाई जाती थी । उक्त परि- 
स्थितियों का प्रभाव यद हुआ कि इटली ओर फ्रान्स के राज- 
-नीतिक सम्बन्ध बहुत कडु बन गए । [ 
| इटली के फासिज्म का यूरोप पर सब से हानिकर प्रभाव 
यह पड़ा क्रि इटली की देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुनः 
अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। निशशस्त्री- 
करण की बजाय बड़ी तीब्रता से शस्त्रीकरण का काये सम्पू 
-यूरोप में शुरू हो गया, और भय तथा आशंका का वातावरण 
-दिवोंदिन बढ़ने लगा । इटली में प्रतिषष दो लाख नए सैनिक 
-तेयार किए जाने लगे । मुश्षोलिनी ने १५०० लड़ाई फे हवाई जहाज 
बनाए और जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का सुकबला करने 
-की महत्वाकांक्षा घोषित कर दी। परिणाम यह हुआ कि कुछ 
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ही बरसों में इटली को संघार की महान शक्तियों में गिना 
जाने लगा । 
आथिक उन्नति--शटली को आथिक दृष्टि को उन्नत 
बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। सब से 
पहले इटली में अच्छा खाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का 
प्रयत्न किया गया । साथ ह्वी साथ किघानों को कृषि के नए 
वैज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए | बहुत-सी अनुपजञाङ भूमियों 
को उपजाऊ बनाया गया। रूख की तरह बिजली अधिक पदा 
करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । बिजली की रेल- 
गाड़ियां जारी की गई' । विली की मोटरें बनाने में तों 
इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुई । सन १६३५ तक इटली अपनी 
पूरी आवश्यकता के बराबर गेहूँ स्तयं पंदा करने लगा । फासिस्ट 
शासन के पहले १० सालों में १८,००,००,००,००० लीरे इटली 
को व्यवसाय तथा कृषि की हृष्टि से सम्रद्वध बताने पर व्यय 
किए गए । इस धन से इटली में अधिकतम बिजली पदा की गई, 
४००० मील सड़कें बनी. ११ दज़ार स्कूल खोले गए, ५० मकान 
बनाए गए । १० लाख लीरे नई नहरें बनाने पर खच किए गए 
ओर १,६१५७०,००,००० लीरे बन्द्रगाहों के निर्माण ओर 


सुधार पर व्यय हुए । 

| यह सब होने पर भी इटली के पाप्त लोदा, कोइला, तेल 
ओर रूई की कसी बनी रही । ये अयन्त आवश्यक वस्तुएं उसे. 
बाहर से लेनी पड़ती थीं । इटली को यह बहुत बड़ी शिकायत थी 
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कि युद्ध के बाद उसे अफ्रोका में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान 
उपतिवेश क्यों नहीं दे दिया गया, जिप से वह अपनी उपयुक्त 
आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जत्र सुसोलिनी से ओर कुछ न बन 
पड़ा, तो उस की निगाह एबीसीनिया पर गई । उसने शुरू-शुरू सें 


-इंग्लेंड और फ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया को 


हम लोग आपस में बांट लें | परन्तु वे नहीं माने । सन्‌ १९२३ में 
एबीसीनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सदस्य बन गया । १६२८ में 
मुसोलिनी ने स्त्रयं एबीलीनिया के साथ एक सन्धि कर ली । कुछ 
समय तक इस सन्धि का पाइत भी किया जाता रहा । परन्तु 
इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इतना अधिक खटकता 
था कि मुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर कायम नहीं रह सका । 
एबीसीनिया की विभय--आर्थिक दृष्टि से इटली को 
बहुत श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने में झुसोलिनी सकत 
नहीं हो सका । जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है 
इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय यही. था कि 
इटली किसी उपज।ऊ उपनिवेश का मालिक बे । एबीसीनिया से 
चढ़ कर कोई और शिकार मुसोलिनी को नहीं सूझा; ओर चाहे 
'जिख तरह भी सम्भव दो, उघ पर अपना अधिक्रार जमा लेने का 
उसने निश्चय कर लिया । इस बीच में संसार में अनेक ऐसी 
'घटनाएं हो गई, जिन से राष्ट्रसंघ. ( League of Nations) 
की असमर्थता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र जर्मनी के पुनरुत्थान 
से कुछ भयभीत प्रतीत होते थे और उन का ध्यान उप्त ओर था। 
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उधर जापान की ज्यादतियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सदन कर रहा 
था । इन परिस्थितियों में इटली का साहस और भी बढ़ गया । 

३ जनवरी १९३४ को पत्रीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ 
को सूचित किया कि इटली उस फे साम्राज्य पर आक्रमण करने 
की धमकी दे रदा है । सन्‌ १६०६ में इटली ओर इंग्लेणड की 
एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में 
यह समझोता हुआ था क्रि वे कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर 
बांट लेंगे । परन्तु अब इटली को ज्ञात था कि यदि वदद अकेला 
एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तव भी नतो एबीसीनिया उस 
का सुकावला कर सकेगा ओर न कोई अन्य राष्ट्र उच्च की बिजय 
के मारग में बाधा देने आएगा । युसोलिनी ने सोचा कि क्यों न 
इटली अकेला ही सम्पूर्णे एबीसीतिया को दड़प कर जाय । उन 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद ही. 
कभी मिल सकतीं । अतः ३ अक्तूबर १६३५ को इटली ने एबी 
सीनिया पर बाकायदा आक्रमण कर दिया ॥ 

उधर उन्हीं दिनों जीनेवा में राष्ट्रसंघ की बेठ% हदो रही थी। 
इटली के इस आक्रमण वा समाचार सुन कर संसार भर के देश 
सन्न-से रह गए । राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यहद 
समाचार सुना और निश्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी, | 
ष्ट्र इटली का आर्थिक बहिष्कार कर दें । इस का अभिप्राथ यह्‌ 
होना चाहिए था कि संप्तार के ५० राष्ट्र इटली का पूण आर्थिक 
बहिष्कार कर देते । परन्तु व्यवहार में ऐशा नहीं हुआ ।. राष्ट्रसंघ ' 
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के सदस्य राष्ट्र भी.बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोइला ओर 
सब से बढ़ कर मिट्टी का तेल देते रहे । यदि राष्ट्रच के सदस्य 
सिर्फ इतना ही करते कि इटली के पास पेट्रोल (स्वच्छ किया 
हुआ मिट्टी का तेल) न पहुँचने पाये, तो इटली को अत्यन्त 
कमज़ोर कर देने के लिए यही काफी था । एंग्लो-इटली ओर 


एंग्लोईजिटिशयन कम्पनियां दिन रात काम कर इटली की, ट्रोल . ` 


की मांग पूरा करती रहीं । ओर इटली विजयी होकर आगे बढ़ता 
चला गया। 

मई सन्‌ १६३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी 
एडिस अबाबा को भी विज्ञय कर लिया। एबीसिया का सम्राट 
हेलसिलासी इंगलैणड भाग गया। एडिस अबाबा की विज्य के 
साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया और एब्रीसीनिया पर इटली 
का शासन कायम हो गया । युद्ध समाप्ति के लगभग 
एक मास बाद कागज्ी अर्थिक बहिष्कार भी हटा दिया गया अर 


क्रमशः सभी राष्ट्रों ने एबीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश 


स्वीकार कर लिया । राष्ट्रसंघ ने भी यही स्थिति स्त्रीकार कर ली । 


` मुसोलिनी का प्रभुत्व--शटली पर फासिस्ट शासन 
स्थापित हुए आज १७ बरस बीत चुके हैं; वदां अब कोई दूसरा 
राजनीतिक दल मौजूद नहीं हैं। इस पर भी वहां भाषण ओर 
लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुईँ। फासिस्ट 
बिरोधी लोगों को अभी तक वहां दण्ड दिया जाता है और अभी 
'तक इस ढंग के अपराधी वहां प्राप्त होते रहते हैं । 


eo 


मुसोलिनी का प्रभुत्व ७३ 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मुसोलिनी ओर उप्तके 
फासिस्ट दल ने इटली में नवजीवन का संचार कर दिया है.। 
इटली जैसे कमज़ोर और पुराने देश को फिर से शक्तिशाली और 
युवक बनाना मुसोलिनी का ही काम था । 
जर्मन डिक्टेटर द्वितलर ओर इटली का तानाशाह सुतो- 
लिनी सन्‌ १६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं । 
, ` दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाह से करते रहे हें । 
' जर्मनी ओर इटली की सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सिस पावर! 
' ` प्रसिद्ध है । परन्तु वतेमान मदायुद्ध के प्रारम्भ से जमनी इटली 
। का, कम से कम बाह्य दृष्टि से उतना घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
होता । इटली अभी तक ( दिसम्बर १६३६ तक ) वतैमान महायुद्ध 
में सम्मिलित नहीं हुआ ओर युद्ध प्रारम्भ होने के बाद से अब 
तक, कम से कम तीन बार मुसोलिनी यह घोषित कर चुका है कि 
इस युद्ध में इटली तटस्थ द्वी रहेगा । पूरी तरह सम्भव है कि 
' झमनी और रूस की यह नई-नई दोस्ती भी इटली की इस तट- 
स्थता का कारण हो । जो कुछ भी दो, अभी निश्चय के साथ यद 
नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान महायुद्ध में इटली की नीति 
.' क्‍या रहेगी। 


चतुर्थ अध्याय 
~ ७ ४५ 

नाजा जमना § 
> महायुद्ध के बाद प्रजातस्त्र की स्थापना--वेमान | 
-मददयुद्ध की तरह पिछले महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जेनी _ 

'पर ही था। उस युद्ध में जमेनी हार गया। चार बरसों तक 
पूरी शक्ति लगा कर जमेनी ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों -का. 
-लगभग अकेले सुकबला किया था। परिणाम यह हुआ था कि |` 
जर्मनी के सभी साधन और सम्पूर्ण शक्ति युद्ध में नष्ट हो गई। । 
उस पर युद्ध का पूरा हर्जाना जमेनी से वसूल करने का निश्चय 
“किया गया। जमेनी में पूणे अव्यत्रस्था फेल गई | सरकार अशक | 
बन गई । सम्राट कैसर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया । | | 
अनेक दिक्कतों के बाद सन १६१६ के प्रारम्भ में जमेनी में 

'ह्ीमर शासन-विधान बनाया गया। जिसके अनुसार वहां प्रतिः | 
निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टेग और रीशरेट नामक दो = 


। 
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मुसोलिनी का प्रभुत्व ५ 
दाउवाँ को पर्लियामेण्ट स्थापित दोनों थो। उवर जमती की 
अन्तरिक दरा बहुत दो चिन्ताजनक थो । मित्र राष्ट्रों ने चारों 
ओर से जर्मेनी की नाकेत्रन्दी कर रक्ली थो । लोगों को सिङ्ग 
रोटी ओर आलू द्वी खाने को मिलते थे। बइ भो तोज्ञ ऋर। 
सप्ताह में प्रति बड़े ब्वक्तिके दिसाब से केत्रज्ञ ढ।ई सेर। व!,मस्त, 
खांड, आदि का वहां नितान्त अभाव था। उन दिनि अङञाल 
ओर अपूर्णं भोजन से जमतो में लाबों मोते हुई। ४ से तेकर 
१७ बरस के बालकों को सत्यु संख्या विशेषहप से अधि थो। 
इन परिस्थितियों में मो अगस्त १६१६ में उक्त शासत-विधान 
को कानुन का रूप देदिया गया।इस कानून को व्यवरद्गार में 
लाने में काफ़ी रुझावर्टे पेश आई । परन्तु एक दोटो-पोटों कर्ति 
के वाद्‌ हो मार शाघन-विवान के अनुसार जर्मनी में दोनों प्रभाओं 
के बाकायदा नित्रा चन हो गए। 

इन्दीं दिनों जमेनी से यूपन मेलमेडो ( ४८००७०[-. 
९5 ) का प्रान्त छोन' कर बेल्जियम को देदिया गया । मेमल- 
लण्ड भी जमेनी से छिन गया ओर .लिथुआनिया को दैदिया 
गया। उधर संलीशियमें इस बात पर सावेजनिक़ मत(?।९७5;६९) 
लिया गया कि वह जर्मेनी के साथ रइना चाहता है या पालेएड 
के साथ | ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले और ४१ प्रति- 
शत पोलेएडको । यह सब वोटिंग फ्रान्स की देखभाल में होरदा था । 
फ्रान्स ने सेलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न और; खनिज द्रब्यो 
वाले भाग पोलेएड को देदिए ओर शेष भाग जर्मनी को । 
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उ नाजी जमेनी . 


भोगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था। 
उधर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले ही चुका था। जेनी से जो 
श्मन्य बड़े-बड़े प्रदेश छीने गए थे, उनका ज्ञिक्र प्रथम अध्याय में 
किया जा चुका है। 

चतिपूत्ति--गुद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जमेनी ने जो 
जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वर्साई में नहीं हुआ 
था | यह काम एक कौन्फरेन्स के ज़िम्मे किया गया था, वह भी 
इस राशि को निश्चित नहीं कर सकी । २१ मई १६२१ को लण्डन 
में यह राशि ६५,००,००,००,००० रुपया निश्चित की गई । यद्यपि 
सभी लोगों को मालूम था कि जेनी के लिए ६५ अरब रुपया 
देसकना नितान्त असम्भव है। कुछ जमन ' नेताओं की इच्छा 
शी कि जर्मनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे। 
परन्तु उन्‍होंने ऐसा नहीं किया। २१ अगस्त १६२१ को जेनी 
ने उस ऋणपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । 


रूहर पर फ्रैन्च आक्रमण-जर्मनी की अन्तरिक दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी। वहां का सम्पुण आर्थिक संगठन अस्तः 
ब्यस्त दो चुका था। लोगों के पाप्त अपने जीवन-निर्वाह फे लिए 
भी कुछ नहीं था, तो वे युद्ध का जुर्माना कदां से अदा करते। 
इन परिस्थितियों में जमेनी ने यह प्राथना की कि तीन वषा 
. तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किश्त अदा न करनी पड़े। 
 @झलेणड इस बात के लिए तैयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जम नी 
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की यह प्रार्थना नहीं मानी। जमेनी दो वर्षो तक प्रतिज्ञात धन 
अदा नहीं कर सका, इल पर फ्रान्स ने जमेनी के रूद्र प्रदेश 
पर आक्रमण कर उसे अपने अधिक्रार में कर लिया ॥|खनिज 
द्रव्यों की दृष्टि से रूहर जर्भेनी का सब से अधिक सम्पन्न 
प्रान्त था । 

नई सुट्रा-जर्मनी से रूदर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी 
की दृशा ओर भी चिन्ताजनक हो गई । वहां का अर्थिक संगठन 
बिलकुल फेल हो गया । ग्राके--की दूर एकदम गिर गई। एक 
डोलर के बदले में ४५०० माकं आने लगे। जमनी की मुद्रा 
और विनिमय पद्धति एक तरह से नष्टभ्रष्ट हो गई। लोगों ने 
अब तक जो धन संग्रह किया था, उस की कोई भी कीमत बाकी 
न बची । सब ओर हाहाकार मच गया। क्रमशः संसार का 
जनमत फ्रान्स की मनोदृत्ति का विरोधी बन गया । इंग्लेए्ड को 
भी राय थी कि मित्रराष्ट्र जर्मनी को पुनर्निमाण का अवसर 
दो । उधर जर्मनी में स्ट्रैसमेन प्रधानमन्त्री बना और उसके अर्थ | 
सचिव डा० शाशत ( D7. $८३८॥६ ) ने, जो धर्तमान युग 
का एक बहुत बड़ा अर्थशाञ्जज्ञ माना जाता है, जमेनी में एक 
नई मुद्रापद्धतिं शुरू की | क्रमशः यहद नई सुद्रापद्धति जमनी 
में सफलतापूर्वक चल निकली ओर इसी से मानो जमेंनी के 
पुननिमाण का सूत्रपात हो गया । 


देवास प्लैन और यंग प्डैन-सन्‌ १६२७ से ९ढर८ तक 


C3 नाज्ी जमेनी 


| ङमेनी ने करीब ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया। 

| इस के बिना जमनी के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव 
था और अपने ब्यवसाय का पुननिर्माण किए बिना जमनी अपना 
युद्ध ऋण नहीं उतार सकता था । जमेनी अपना जुर्माना किस 
तरह अदा करे, इस रूग्बन्ध में 'देवास प्लैन' नाम की एक स्कीम 
बनी, जिस फे अनुसार जमेनी ने अनगिनत बरसों तक प्रति 
सेकण्ड ८० मार्क ओर प्रति घण्टे २, ८८, ००० भाक विदेशों 
को युद्ध की क्षतिपृत्ति के रूप में देना था ! देवास प्लेन को 
असम्भव योजना जान कर ' यंग प्लैन ? नाम से |एक नई योजना 
बनी, जिस के अनुसार २५, ००० सारकं प्रति घण्टा देने का 
निश्चय हुआ । 


एक नई आर्थिक समस्या-सन्‌ १६२8मे अमेरिकामें 
रूभी माल बहुत अधिक मात्रा में बन जाने के कारण वहां वस्तुओं 
की कीमतें एकदम गिर गईं | परिणाम यह हुआ कि वहां बहुत-सी 
व्यवसाय-कस्पनियों को घाटा पहुंचा और उन के दिस्सों की 
दरें बहुत नीचे गिर गई । जिन पू'जी पतियों ने तथा अन्य लोगों ! 
ने इन कम्पनियों के हिस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से 
भारी घाटा हुआ ओर आर्थिक क्रान्ति के उन दिनोंमें | 
अमेरिका का जनमत यह मांग करने लगा कि अब | 
अमेरिका में बाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए । | 
उन का ख्याल था कि बाहर से सस्ता माल अमेरिका में आरहा 
है, इसी से वहां सभी चीज़ों की कीमतें गिर गई हें । इस भारी ) 
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जनमत से प्रभावित हो कर सन्‌ १६३० में अमेरिका ने बाहर से 
आने बाले सामान पर इतना भारी तट कर लगा दिया, जितना 
अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था। 
इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जमैनी पर 
पड़ा | अम्नेरिका संसार का सव से अधिक धनी देश है, जमैनी 
ने अधिकांश ऋण अमेरिका से ही लिया था और उप्त ऋण को 
| वह्‌ अपनी व्यावसायिक उपज का माल अमेरिका में भेज कर पूरा 
कर रहा था। अव अमेरिका में भारी तटऋर लग जाते के कारण 
जमनी का माल वहां जाना बन्द हो गया । इधर जत्र अमेरिका ने 
जमनी का माल खरीदना बन्द कर दिया, तो जमेंनो में स्त्रभावव: 
सभी चीज़ों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई ओर बहुत शीघ्र वे 
पहले की अपेक्षा आधी रह गईै। इस का अभिप्राय यद्दी हुआ 
कि जमेनी का राष्ट्रीय ऋणा स्त्रयंमेत्र हुरना हो गया । इस बात 
को उदाहरण देकर समाना जुरूरी है। कल्पना कीजिये कि 
एक चमार. ने १०० रुपये आपसे उधार लिए। वह जो बढ़िया 
| जूते तैयार करता है, उन की कीमत बाज्ञार में १० रुपया है। 
| आपने उघ से कहा कि वह अपनी उधार ली हुई राशि के बदले 
आप को १० जोड़े जूते ओर १०० रुपयों का सुद दे दे। अब 
यदि अचानक आज उस के जूतों की कीमत १०) रु० की बजाय 
५) रु० हो जाय तो उसे आप को अब १० की बजाय २० जोड़े 
बना कर देने होंगे । यानी कल के दिसाब से उसे आपको १००) 
की बजाय २००) रुपये देने पड़ेंगे । 


<० नाज़ी जमेनी 


इन परिस्थितियों में जेनी की आन्तरिक आर्थिक दशा 
बहुत अधिक बिगड़ गई। जेनी ने अमेरिका से प्राथना को कि 
वह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की क्षतिपृत्ति तथा ऋण के 
घन की कोई किश्त न मांगे। अमेरिका इस बात के लिए तैयार ,' 
हो गया, इंग्लेणड ने भी इस बात की- स्वीकृति दे दी, परन्तु 
फ्रांस ने जर्मनी के इस प्रस्ताब को तत्काल स्वीकार नहीं क्रिया । 
उधर जर्मनी की आर्थिक दशा प्रतिक्षण बिगड़ रही थी। १३ 
जुलाई १६३१ को जर्मनी का सब से बड़ा बेंक फेल हो गया और 
देश भर के सभी बैंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा । 
नाज्ञी पार्टी का प्रादुर्भाव--सन. १६३२ में जमेनी की 
उपयुक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच - 
गई । चार वर्षों तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वाहा कर देने के 
बाद, उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उस पर 
ज्ञतिपृत्ति का बोझ! ओर अब जमनी की सरकार का दिवाला भी 
` निकल गया। उन दिनों जमनी में २० लाख आदमी बेकार थे। 
बहुत समय से जमेन मज़दूरों पर साम्यवाद काप्रभाव १ 
कायम था। साम्यवाद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से 
राष्ट्रीय नहीं, सावेभोम है। इधर पिछले १४ बरसों में जमंतीको | 
जो कटु अनुभव हुए थे, उन के कारण वहां के निवासियों में प्रति , 
हिसा की “यवना दिनों-दिन प्रबल होती जा रद्दी थी। जिस पीढ़ी. 
के हज़ारों लाखों बालक अधे-आह्दार प्राप्त होने के कारण बचपन 
में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अबनोजवान , 


हिटलर ८ 


बनने लगे ये और उन की रग-रग में प्रतिहिंसा और संसार के 
अन्य देशों के लिए तीब्रतम घणा की भावना भरी हुई थी। 
परिणाम यहद हुआ कि जर्मनी से साम्यवाद का प्रभाव उठ गया । 
बहा राष्ट्रीय साम्यवादी दल ( National Socialist Party ) 
की जड़ें मज़बूती के साथ जमने लगी । यद्दी पार्टी “नाज्ञी पाटीं' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

दिटलर-नाज्ी पार्टी का इतिहास आास्तव में एक 
आदमी का इतिहास है। इस आदमी का नाम एडोल्क हिट्लर 
है। दिटलर का जन्म सन १८८8 में आस्टया तें हुआ था। जब 
वह १२ बरस का था, तब उस के पिता का देहान्त हो गया। 
अनाथ होकर बढ वियाना के एक कला विद्यालय में भती होने 
गया, परन्तु वहां उसे स्त्रीकार नहीं किया गया। तब वह सञ्रदूर 
बन कर राजगिरी का काम सीखने लगा । बरसों तक वह - मकानों 
पर रंग करना आद्‌ सभी काम करता रहा । अपने साथ के 
मज़्दूरों से हिटलर की निभी नहीं, इस कारण वह बियाना से 
स्यूनिऊ आ गया । उन्हीं दिनों जमनी ओर मित्रराष्ट्र में युद्ध शुरू 
हो गया और हिटलर फौज में भर्ती हो गया । इस युद्ध में अपने 
कार्य के बलपर वह कारपोरल तक जा बना । उसके बाद वह गोली 
खाकर ज़र्मी हो गया अर हरुपताल में दाखिल कर दिया गया। 
उन्ही दिनों युद्ध समाप्त दोगया ओर बेकार होकर हिटलर पुनः 
|. यूनिक जा पहुँचा । वह पहले के समान निर्धेन बन गया। सन१६२० 
| में हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना, जिस 
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के केवल ६ सदस्य थे | हिटलर सातवां सदस्य बमा। इस दल के . 


२४ ध्येय थे, जिन में से अनेक-यहूदियों, धनियों, विदेशियों ओर 
वर्साई की सन्धि का घोर विरोध--आज भी नाञ्जी पार्टी के 
गुरुसन्त्र माने जाते हैं । 

सन्‌ १६२० से लेकर १8३२ तक यह दल हिटलर के 
नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया । अनेक प्रतिभा- 
शाली और महत्वपूर्ण जमेन नागरिक स इस दल के सदस्य बन 
गए । जब यह दल कुछ संगठित हो गया तो उन्हों ने सुसोलिनी 
की देखादेखी, बलिन पर धावा बोलने का इरादा किया । परन्तु 
म्यूनिकं से कुछ ही दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तिंतर- 
बितर कर दिया गया। कुछ नाज्ञो मारे ओ गये और हिटलर गिर- 
फ्तार हो गथा । उसे ५ बरस की कैदकी सज़ा मिली,परन्तु कुछ ही 
महीनों के कारावास फे बाद उपे छोड़ दिया गया । 

नाज्ञी पार्टी का उत्थान--सन १६२४ में ३२ नाज्ञी 
रीशस्टेग में चुने गए । कुल मिला कर १६ लाख वोट नाज्ञियों को 


~ 


मिले । हिटलर ने यह सिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने. 


की असाधारण शक्ति है। देशकी आन्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव _ 


से ज्यों-ज्यों जमनी के निवासियोंके हृदयोंमें प्रतिहिंसा के भाव पुष्ट 
होते चले गए, त्यों-त्यों हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई। 
सन्‌ १६३० में ६५ लाख बोट नाज़ियों को मिले यर १०७ नाजी 
-रीश स्टेग में चुने गए । 
हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य! 
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` लोग हैं। 


नाज़ियों की सफलता ८३ 


बहुत उज्बल तथा आशामय प्रतीत होने लगा। भ्यूनिक्र के एक 
बड़े मकान में पार्टी का प्रधान कार्यालय बताया गया और 
नाज़ियों की एक फोज्ञ भी संगठित की जाने लगी, जिन्हें बाकायदा 
सैनिक शिक्षा दी जाती थी । 

हिटलर ने इन वातों का प्रचार जमनी में शुरू किया-- 
जमेन लोग प्राचीन आया के विशुद्ध और श्रेष्ठतम वंशधर हैं, 
जिन की संस्कृति की आज सारा संसार नकल कर रहा है। यदि 
देश की बागडोर उप्त के हाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जर्मन 
लोगों को संसार का सव से अधिक उन्नत, शक्तिशालो ओर शिरो- 
सणि राष्ट्र बना देगा। नाञ्जी पार्टी जमेनी-में क्रिसी को बेकार 
नहीं रहने देगी । वे स्त्रियों का चेत्र घर के भीतर सीमित कर देंगे, 
झ्लियां बाहर काम नहीं करेगी । उन का मुख्य काये सन्तानोत्पत्ति. 
करना होगा और जर्मन राष्ट्र को बल्षिष्ट जमेन सन्तान की, जो 
आगे चल कर सम्पूर्णं संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव. 
स्थापित कर सकें, सब से अधिक आवश्यकता है। जमेंनी के. 


- भीतर ही उस के सब से बड़े श्नु विद्यमान हें, जो उल का. 


सम्पूणे रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी 


नाज्ञियों की सफलता--जमैन राष्ट्रपति हिएडनवगे_ 
के विचार पुराने ज़माने के थे | उसे कोई नई बात जंचती नहीं: 
थी । वह्‌ साम्यवाद ओर नाज़ीवाद दोनों का विरोधी था । इधर 

जमेनी की दशा दिन-ब-दिन विगड़ती जाती थी और उधर कोई 


द नाज़ी जमेनीं 


शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न द्दो सकती थी । हिण्डनबगे ने 
-बान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया ओर इससे आश। को कि पेपन 
के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, 
जमेनी में से साम्यवादियों और नाज्ञियों का प्रभाव घटेगा । परन्तु 
ऐला नहीं हुआ । जुलाई १६३२ में रीश स्टेग का जो नया निर्वाचन 
हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख बोट नाज़ियों को मिले ओर रीश 
स्टैग में २३० नाजी चुने गए । दिटलर और नाज़ी पार्टी का यहद 
प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी मन्त्रि- 
मण्डल का सदस्य बन जाय । परन्तु हिटलर ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । इस पर नाज्ीवाद को समाप्त करने के लिए पेपन ने 
रीश स्टैग को बर्खास्त कर दिया और इसके बाद उसने जर्मनी 
'पर राष्ट्रोय दल को डिझ्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर 
लिया। जमेनी के समाचारपत्रों ओर रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा 
दिए गए । अनमत का रुख देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोप्राम 
व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। उसने यहूदियों से सरकारी 
नौकरियां छीन लीं और साम्यवादियों को जेल में डालना शुरु 
“किया । इन बातों का परिणाम यह हुआ कि अगले निर्वाचन में 
नाजी पाटी के २० लाख वोट कम हो गए। 
परन्तु नाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका 
इलाज किसी के पाघ नहीं था । जब देखा गया कि इस सेना को 
“काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया । उसकी 
जगह शीलर को प्रधानमन्त्री बनाया गया । शीलर को भी जब 
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सफलता नहीं मिली तो दिएडनबगे ने ३० जनवरी १६३३ के दिन | 
हिटलर को जमनी का प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रित 
किया । 

हिटलर का कार्थक्रम-प्रधानमन्त्री बन कर दिटलर ने 
दो बातों को सब से पूरे अपना ध्येय बनाया । पहला तो यद॒ कि 
जर्मनी में से सम्पूर्ण राजरीतिक दलों की समाप्ति कर वहां पूर्ण 
नाज़ी प्रभुत्व स्थापित करना और दूसरा यद्द कि जमनी की 
आर्थिक दशा को उन्नत करना । उन्हीं दिनों रीश.स्टेग की 
इमारत जल कर खाक हो गई। नाजियों ने कद्दा कि यह आग 
साम्यवादियों ने लगाई है. । डवर कतिपय अन्तरराटरीय परिस्थितियों 
के कारण इंग्लेएड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया 
था। जर्मनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी 
हो गया और रीश स्टैग के अगले निर्वाचन में नाज्ियों को बहुत 
बड़ा बहुमत मिला । २३ माचे १३३३ को रीश स्टेग के एक 
प्रस्ताव के अनुसार हिटलर को जेनी का डिक्टेटर घोषित कर 
दिया गया । निश्चय ही इस सम्बन्ध में जर्मनी इटली के उद्ादरण 
से प्रभावित हुआ था । 

विरोधियों का दमन-डिक्टेटर बनते ही हिटलर नेः 
साम्यवादियों की सभी संस्था ओको गेरकानूती घोषित कर दिया | 
जर्मनी भर के सभी अमीसंघ तोड़ दिए गए । साम्यबादियों को 
जेल में डाल दिया गया और उन पर अनेक तरह के अत्याचार 
किए गए। उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गई। अन्य राजनीनिकः _ 
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६ नाज्ञी जर्मनी 


दलों में से जिन्होंने हिटलर के मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया 
था उन्हे तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनीतिक 
दल गैरक!नूनी बना दिए गए । दिंटलर को कैथोलिक धर्म से 
कोई बिरोध न था, परन्तु उल ने धार्मिक संस्थाओं से साफ़ 
शब्दों में कह दिया कि भविष्य में वे राजनीति अथवा शिक्षा के 
सम्बन्ध में कोई हस्ताच्तेप न कर सकेंगी । प्रोटेस्टैणट लोगों को 
भी चेतावनी देदी गई कि वे नाज्ीइज्मके खिलाफ कुछ भी न कहें । 
जेनी की समी शक्तियों ओर प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम 
ज़ोरों से शुरू हो गया जर्भेन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता 


एकदम छीन ली गई , छापाखाना, ७माचार पत्र, सिनेमा, नाटक, ! 


रेडियो, सभा-भवन आदि सावेज्ञनिक शिक्षा और प्रचार के सभी 
साधनों पर नाज़ी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया । 
इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार 
होने लगे । उन से सभी काम छीन लिए गए । जमेनी की पूर्ण 
आबादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु 

` चहा के सम्पूर्णं डाक्टर, वडील, इस्जिनियर और वैज्ञानिकों में से 
१० प्रतिशत यहूदी थे + इस कारण यहूदियों का यह दप्रन जमनी 
को काफ़ी मंगा पड़ा । . 

फ्यूरर हिटलर-जरमनीमें जब नाज़ी पार्टीका एकमात्र और अखंड 
आधिपत्य कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी “भूरी सेना' जिसने 
कान्ति को सफल बनाने में सब से अधिक भाग लिया था और 
जिस की संख्या २५ लाख तक जा पहुँची थी, को इस डर से 


रचनात्मक कार्य ८७ 


बरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश 


में शान्ति व्याप्त दो जाने के बाद, कदी उसी के विरुद्ध न उठ 


खड़ी दवो । इस “ भूरी सेना', जो 'एस० एख०' के नाम से प्रसिद्ध 
थी, का नेता कैप्टिन रोहअ था, जो हिटलर का सब से बड़ा मित्र 
माना जाता था । परन्तु हिटलर की उपयु क्त आज्ञा से उसने भी 
नेता के विरुद्ध विद्रोद करने का इरादा बना लिया । हिटलर ने उम्र 
समय बिजली की तेज़ी से काम किया। ३० जून १६३४ को उसने 
कुछ ही घण्टों में रोहम-सहित, करीब २००. प्रमुख नेताओं को 
जान से म.र डाल्ञा । वान शीलर और डस की पंत्नी-को भी लगे 
हाथ हृत्या कर दी गई । उक्त घटना के दो द्वी महीने के सोतर 
राष्ट्रपति दिएडनवगे की मृत्यु हो गई ओर तब हिःलर फ्यूरर 
( महाननेता ) के नाम से जमेन राष्ट्र का प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, 
नेता और डिक्टेटर बन गया । जमेन प्रजा के ६० प्रतिशत 
बोट हिटलर के पत्त में थे । हिटलर अब अपनी उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच गया। . 

नाज्ी जमनी के प्रमुख नेता दिटलर, गोरिंग,गौबल्ध अर 


हेज हैं । हिटलर नाज़ी पाटी की आत्मां है । गोरिंग जमेनी 


का प्रील्ड मार्शल है;गोरिंग प्रचार मन्त्री है और दज दिटलर का 


ब्यक्तिगत सहकारी है, वह नाजी दल का उपनेता भी है। 


रचनात्मक कार्य--नाजी जमेनी ने साफ शब्दो मे 


कह दिया कि वह अब युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक पैसा 
भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा। परन्तु जमेनी ने जो ऋण अन्य 


5 


iets Se oe पयपपिाणयखणतनय कि ~ 


प्८ .नाज़ी जेनी 


राष्ट्रों से, विशेषतः अमेरिका से लिया था, उसको चुना बाकी का 
था। इस कार्य के लिए जमेनी को समृद्ध करना आवश्यक था । 
हिटलर ने इस दिशा में सब से पढला कारे जमेनी को कृषि 
उन्नत करने के रूप में क्रिया । शहरों से हज़ारों-लाखों जमेन 
नागरिकों को गावों और खेतों में लेंजाकर बला दिया गया, 
ताकि वे लोग खेती-बाड़ी का काम करें। उधर स्त्रियों को 
उत्पादन कायै करने से रोका जाने लगा,,.ताकि, बेकारी की 
समस्या दूर हो। परन्तु एक ददी बरस में दिदलर न यह अनुभव 
कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जमनी 
फे पुरनिमाण और उसे समृद्ध बनाने का कार्ये नहीं होसकता । | 
वह एक असाधारण महत्वकांक्ती पुरुष है। उसते निश्चय किया 
कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज़ रफ्तार से वद. बहुत-सी असाधारण 
बातें करके दिखाएगा, जिन की बदौलत जमेनी की आर्थिक 
स्थिति स्वयमेव सुधर जायगी ओर हिटलर ने इस तरह के कामों 
एक विस्तृत प्रोग्राम भी बहुत शीघ्र तेयार कर लिय्रा। 

राइनंलेण्ड पर आक्रमण--हनन्‍्दीं दिनों. झुकषोलिनी ने 
एबीसीनिया को हड़प कर लिया और सम्पूर्ण सभ्य संसार | 
इतने बड़े बलात्कार को चुफत्राप सहन कर गया । दिटलर ने 
देखा कि यही उपयुक्त अवखरं है । माचे १६३६ में दिटलर ने)' | 
जमेन सेना को राइनलेणड पर अधिक्रार करने के लिए भेज 
दिया। फ्रान्स में दिटलरके इल कार्य के विरुद्ध घोर असन्तोष 
फेल गया, परन्तु किया किसी ने कुछ भी .नहीं । बिना एक भी 
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हृत्या किए हिटलर का राइनलेएड पर अधिक्रार स्थापित ददो 
गया । ओर राइनलेएड एक बहुत ह्वी सम्पन्न प्रदेश है । 

इसके वाद्‌" तो मानो जैसे इस तरह के आक्रमणों का 
हिटलर को चस्का ही लग गया। पिछले ढाई बरसों में, बिना 
एक भी जर्मन का खून बद्दाए, जिस तरह हिटलर ने संसार के 
अनेक राष्ट्र चुपचाप हड़प कर लिएं,उसका उदाहरण विश्व से इति- 
हास में मिल »,ठन है । 


जर्मनी और इटली की मित्रता--इटली पर जिन 


दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जर्मनी ने साफू 
शब्दों में कह दिया था कि वह इस तरह, का कोई प्रतित्रन्ध इटली 
पर नहीँ लगाएगा। जब जर्मनी ने राइनलेणड में अपनी सेनाए' 
भेजी, तब इटली ने भो स्पष्टलप से प्रकट कर दिया कि उसे 
जर्मनी का यह कार्ये आपत्तिजनक नहीं जान पड़ा। इन दोनों 
घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ट मित्रता का भाव पैदा हो गया । 
उस से पृषे आस्ट्रिया के प्रश्न पर जर्मनी और इटली में कुछ मन- 
सुटाव आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि दो गई। 
हिटलर और सुसोलिनी एक दूसरे से मिलले और दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में टली और जर्मनी एक 
दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ जमनी का विरोध भाव 
बढ़ता चला गया । रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जर्मनी 
ओर इटली में परस्पर होड़ बैंध गई | 

एण्टी कोमिण्टरन पैक्ट--जमःनी और जापान में एऊ! 
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समभोता सन १६३४ में हुआ, जो एण्टी-कोमिण्टरन पेक्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध 
'जमेनी ने जापान की सहायता करनी थी। इटली इस पेक्टपें मिल 
गया। अब इटली से मित्रता स्थापित हो जाने के- बाद तीनों देश 
\जमेनी, जापान ओर इटली, “एक्सि्त पावसे' कहलाने लगे | 
जमनी की सेनिक शक्ति इतनी .तीव्रता से बढ़ रही थी कि 
सम्पूर्ण योरप में चिन्ता के बादल छा गए । नवम्बर १६३७ में 
-अंम्रज्ञी मन्त्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य लाडे हैली फैक्स द्विलटर 
'के उद्देश्यों का पता लगाने और सम्भव हो तो उस से मित्रता 
करने के उद्देश्यों से बलिन में गए । परन्तु वहां जाकर जब उन्हे 
“हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का पता चलां तो वे सन्न-से रहं गए। 
उसके बाद यूरोप में बड़ी तीब्रता के साथ जो घटनाए' वास्तव 
घटित हो गई वे हिटलर की नवम्बर १६३७ की मांगों की अपेक्षा 
कहीं अधिक अयंकरता से रोमांचित करने बाली थीं । 
आस्ट्रिया का अपहरण--पिछले महायुद्ध में आस्ट्रिया 

और जमनी एक साथ थे। परन्लु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से 
“क्रमशः जमन प्रभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया ओर इटली में 
मित्रता स्थापित होती गई | डा० डाल्फल एक तरह से आस्या 
-का डिक्टेटर बन गया और उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने 
अच्छी उन्नति की | उधर जब जमेनी में नाज़ी सरकार कायम हुई, 
आस्टया में भी नाजी दल संगठित होने लगा । आस्ट्रियन नाज्ञी, 
-आस्ट्रिया को भी नाज्ी जमेनी का आन्तरिक भाग बना देना 
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चाहते थे, अतः डोल्फ ने उन के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न 
किया। नाज़ियों ने एक पडयन्त्र रच कर डौल्फस की हत्या कर 
दी। इस दुर्घटना से आस्ट्रिया का जनमत जर्मनी के आर भी 
अधिक विरुद्ध हो गया। 
डोल्फल का उत्तराधिकारी डा० शुशनिग बा । शुशनिग 
एक बहुत समझदार और अवधर-इर्शी प्रधान मन्त्री था । वह 
जानता था कि जमनी के मुझाबले में आस्ट्रिया बहुत कमज्ञोर है 
अतः उस ने बहुत फू'क-कू'क कर कदम रखने को नीति अडित- 
यार की | 
फरवरी सन्‌ १९३७ के अन्त में इग्लैए्ड के परराष्ट्र सचित्र 
मि० एन्थनी ईडन ने अपने पद से यागपत्र दे दिया। अन्वर 
ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह घटना बहुत महत्त गूण थो । 
. इस का कारण यह था कि ईडन को स्पट्टरूप से यह नीति थी 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किल्ली भो देश को ज्यादती इंग्लएड को 
सहन नहीं करनी चादिए। वह दृढ़ नीति का पत्रपावो था ओर 
इटली तथा जर्मेनी के प्रत्येऋ कार्य पर उच्त को कड़ो निगाह थो। 
ईडन के त्यागपत्र का सीधा अर्थ यही स्रा गया क्रि इंग्लेण्ड 
को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कठोर नोति का आधश्रप्र स्तरोकार 
. नहीं है 
हिटलर का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था। उम्तकी यह 
. घुरानी महुस्वाकांत्ता थी कि वह आस्ट्रिया को जमनी का आन्त- 
रिक भाग बना ले। दोनों देशों में जाति और भाषा का जो 
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साम्य है, बह हिटलर की महत्वाकांक्षा पूरो करने में बहुत अधिक 
सहायक बन सकता था। ईडन के अंग्रेज़ी मन्त्रिमण्डल से 
द्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी पुरानी महत्वाकांत्ता 
को पूणे करने का सब से अधिक उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ 
ओर उसने आस्ट्रिया के अपहरण का निश्चय कर लिया । 

| जमेन राजदूत वान पेपन को इस इरादे से आहिट्रया भेजा 
गया कि वह डा० शुशनिग को, जर्मनी ओर आस्ट्रिया में 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बर्तिज्ञगादन 
( हिटलर का पहाड़ी निदासस्थान ) आने के लिए तेयार करे । ` 
पेपन को अपने कार्य में सफलता मिलो । १२ फरवरी को शुश- 
निग ने बशेलगाडन में. हिटलर से सुलाकत की | जमेन सीमा 
में प्रवेश करते दही शुशतिग ने अनुभव किया कि उप्तको दशा 
किसी कैदी अच्छी नहीं। शुशनिग को सख्त पहरे में रक्खा 
गया, उसे तम्बाकू तक पीने कीं अनुमति नहीं दी गई ओर पूरे 
& घण्टों तक हिटलर ने उसे खूब धमकाया । शुशनिग शान्त 
रहा ओर किसी भी सम्बन्ध में द्विटलर की इच्छाओं को स्वीकार 
किए बिना वह आस्ट्रिया लोट आया । 

१६ फरवरी को रात को २१ बजे हिटलर का यह सन्देश 
शुशनिग को मिला कि वह उसके एक भक्त नाज़ी आस्ट्रियन 
( एस० इनकाटे ) को आस्ट्रिया की पोलीस का अध्यक्ष बना 
दे। शुशनिग ने यह बात मान ली, ओर उसी दिन से अस्ट्रिया 


में नाजी प्रभाव बढ़ने लगा। 


आस्ट्रिया का अपहरण | 


& माचे १६३८ को शुशनिग ने अपना सव से अधिक 
कीमती ताश का इक्रा खेल दिया । उसने घोषणा कर 
दी कि १३ माचे को सम्पूर्ण आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध 
में मत लिए जांयगे कि आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला देना 
चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन कर र्ना चाहिए। 
यह बात स्पष्ट थी कि इस सावेजानिक वोटिंग ( प्लेबिप्ताइट ) 
का परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी नाज़ी 
को भी जर्मनी के पच्ष में ४० प्रतिशत से अधिक बोट आने की 
कतई आशा नहीं थी । 

हिटलर ने यह सुना तो उसे मानो आग लग गई । जान- 
कार लोगों का कहना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा 
सम्पूरणं जीवन में ओर कभी नहीं आया । ११ मारच को हिटलर 
ने शुशनिग के पास लिफ दो घण्टे का अल्टीमेटम भेज्ञा कि या 
तो वह सावेजनिक वोटिंग को स्थापित कर प्रधानमस्त्रत्व से 
द्यागपत्र दे दे, अन्यथा जमेनी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा। 
शुशनतिग इस युद्ध के लिए तेयार नहीं था, उसने प्लेबिसाइट 
स्थगित कर दिया और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया। उसका 
अन्तिम सन्देश था-“परमात्मा आस्ट्रिया की रक्ता करे !” 

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्याग- 
'पत्र दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई। अगले ही दिन द्विटलर 
ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और शुशनिग को गिरफ्तार 
3 / सभ्पूणे देश को अपने अधिकार में कर लिया। 


प... 
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इस अपहरण से, एक हवी रात में जमेनी की आबादी ७१ 
करोड़ तक जा पहुँचो । जर्मनी को लोहे की इतनी समृद्ध काने" 
मिल गई', जिनसे २५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तेयार होता था। 
सैग्नेसाइट ( हवाई जहाज़ों के निर्माण में काम आने वाली एक _ 
कीमती वस्तु ) की भी एक बहुत बड़ी कान जमेनी को मिल गई। 
करीब २५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जमेनी के 
हाथ लगा । सब से बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टि से था। एक 
महान राजनीतिक का कथन है कि “सन १६१४ में जो महायुद्ध 
जर्भूनी हार गया था, वह उसने १२ माचे १६३८ को पुनः जीत 
लिया। ” जमेनी की दृष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना 
ही महत्वपूर्ण था । 

ज्ञेकोस्लोवाकिया का अपहरण--वर्खाई की सन्धि 
से ज़ेकोस्लोवाकिया का पुनर्निमाण हुआ था। आबादीके लिहाज़ 
की उसकी कुल जनसंख्या इस प्रकार थी-- 


जैकोस्लोवाक १,००,००,००० | 
नमन ३२,३१,६८्८ | 
हंगेरियन ६,६९१,९२३ h 
पोल ८१,७३७ | 


इस तरह करीब १ करोड़ ५२ लाख आबादी का यह देश 

बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी देश बन गया । ज़ेको- . 
स्लोवाकिया में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित था और वहां अल्पमतों के 
साथ भी बहुत अच्छा व्यवद्दार किया जाता था । सभ्यता, शिक्षा 
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ओर संस्कृति की दृष्टि से भी वहां के निवासी बहुत उन्नव माने 
जाते थे। 

परन्तु जमेनी में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद 
इस देश के जर्मनों में भी असन्तोष फेलने लगा । हिटलर ने एक 
बार घोषणा की थी कि वह केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, 
संसार के सभी देशों में रने वाले जमेनों का डिक्टेटर है। जैको- 
स्लोवाकिया की अधिकांश जर्मन आबादी वड्टां के सुडेटवलेणड 
नामक.एक प्रान्त में रहती थी । यह प्रान्त पिछले मद्दायुद्ध से पूवे 
आस्ट्रिया और हंगरी का एक भाग था। अव इस प्रान्त के निवासी 
जमेनों में यह भाबना बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होने लगी कि उन: 
का प्रान्त जैकोस्लोवाकिया से एथक्‌ कर जर्मनी से मिला देना 
चाहिए । 

हिटलर था ही इसी बात की इन्तज्ञार में । नाजी प्रेस ने 
एकदम यह्‌ प्रचार शुरू कर दिया कि ज्रेक्र सरकार अपने अल्प 
संख्यक जर्मैनों पर भीषण ओर पाशविक अत्याचार कर रही है। 
जर्मनी से सहायता मिलने की सम्भावना देख कर सुडेटनलेण्ड 
के जर्मेनों का ज़ेक-विरोधी आन्दोलन बहुत उग्ररूप धारण 
करने लगा। 

माचे १६३८ में, जब आस्ट्रिया पर जमेनी का अधिकार 
हो गया, ज्ञेकोस्लोवाक्ियां की भौगोलिक परिस्थिति बहुत विकट 
बन गई । जर्मनी का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर 
स्थापित हो गया। 
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यह एक तथ्य है. कि ज़ेकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत 
के साथ जो व्यवद्वार किया जाता था, बह यूरोप के अन्य देशों में 
अल्पक्षतों के साथ होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था । 
स्वयं जर्मनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो 
रहे थे। किसी यहूदी के कल्पित या वास्तविक अपराध का दणड 
सम्पूर्णे यहूदियों को दिया जाता था, और यहूदियों का स्वेस्व 
छीन. कर उन्हें देशनिकाला दे दिया जाता था। दूधरी ओर 
दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०२,००० जमनों को इटली उन 
की भाषा तक नहीं सिखाता था। और इटली से मित्रता बनाए 
रखने की इच्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलेएड के उकसाये हुए आन्दोलन को संसार की 
सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कतेव्य समभा । 


बहुत शीघ्र यहु स्पष्ट दोगया कि हिटलर सुडेटनलेएड पर 
आक्रमण कर देगा । १४ मार्च को फ्रांध ने यह घोषणा की कि 
यदि जर्मनी ने ज्जेकोस्लोवाक्रिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस 
. ज़ेकोस्लोवाकिया की सहायता करेगा । उधर रूस ने यह घोषणा 
की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ्रांस जमेनी से युद्ध करेगा 
तो रूस भी फ्रांस की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल दोगा । 
₹'ग्लैणड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं की, परन्तु 
२४ माचे को अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन ने यह घोषणा | 
अवश्य की कि यदि जर्मनी ने ज्ञे्ोस्लोबाकिया पर आक्रमण किया | 


ज़ेकोसलोवाकिया का अपहरण ६७ 


'तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा । बह विश्वव्यापी 


युद्ध बन जायगा । 
ba ~ 
उक्त आश्वासन पाकर ज्ञेकोस्लोवाकिया के होसले बढ़ गए। 
` लि ° i 
ज़क सरकार, आर उसके नेता डा० वेन्स ने दृढ़तापूवेक शासन 


शुरू किया । सुडेटनलेणड के नाजी आन्दोलकों की अवेंध कारे- 


वाइयों को ज़बदस्ती बन्द किया गया । परन्तु परिस्थिति सुधरी 
नहीं । जमेनी का आन्दोलन उप्रखूप धारण करता गया । २३ 


'एप्रिल को जर्मेनी ने ज्ञेक सरकार से = मांगें पेश कीं, जिनका 


सारांश यह था क्रि सुडेटनलण्ड में रहने वाले जमेन एक पृथक 
राष्ट्र हैं, और उनका यह स्वरूप ज्जेक सरकार को स्वीकार करना 
चाहिए 

एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी 
समभदार सरकार के लिए असम्भव था । सात ही पिछले बरसों में 


ज्ेच सरकार ने जर्मनी के डर से जितनी किलेबन्ट्री की थी, बह 


सब सुडेटनलेएड की जर्मन सीमा पर थी । अतः सुडेटनलेएड पर 
कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त 


आवश्यक था। डा० वेन्स की सरकार ने जमनी को उक्त मांगें 
-स्त्रीकार नहीं को । 


डा० बेन्ध ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयतन 


शुरू किया कि वह सुडेटनलेएड के जमेनों को ज़ राष्ट्र का एक 


सन्तुष्ट सदस्य बनालें । इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज्ञ 
कान्म्रेंस भी बुलाई। परन्तु उधर जमन अखबार जिस तरह प्रति 
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दिन ज़ेक सरकार के विरुद्ध ज़इर उगल रहे थे, उसके कारण 

झन्तरिक समभोतेके किसी प्रयत्नक्रा सफन्न दोना असम्भव होगया 
था । सुडेटन जमेनों ने ज़ेक-सरकार से बातचीत करना भी स्वीकार 
नहीं किया !-परिस्थितियां इतना अधिक पेचीदा होगई' । नाज्ञी 
जर्मनी ने बहुत शीघ्र अपनी मांग और भी बढ़ा दी और उन्दने 
कह। कि सुडेटनलेएड अब जर्मनी की सीमा में सम्मिलित 
होकर रहेगा । 

अंप्रेज्ञ राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि 
यदि जेनी शान्तिपू्ेक ज्ञैक-सरकार से सुडेटनलेए्डका कोई 
भाग मांगे, तो दोनों देशों को परस्पर, गोलभेज्च की विधि से, इस 
सम्बन्ध में कोई निर्णय अबश्य कर लेना चाहिए। 

सितम्बर १६३८ में प्रारम्भ में_नूरस्ब्गे-में वाषिक नाजी 
काग्रेस हुई । इस कांग्रेस में ६ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर 
दी कि यदि ज्ञेक सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलएड 
को जर्मनी के हवाले न कर देगी तो जमेनी ज्ञेक्रोस्लोबाकिया पर | 
आक्रमण कर देगा | संसार का भय अब अपनी चरम सीमा तक । 
पहुंच गया । हिटलर की शिक्षित सेना की संख्या अब १३ लाख 

तक जा पहुंची थी। 

१५ लितम्बर १६३८ को सम्पण संधार ने आश्चय के साथ 
सुना कि इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री मि० चैम्बरलेन एक हवाई जज 
द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान बतिज्ञगादन 
गये हें । इस से के एक सप्षाद में संसार का वातावरण 'अत्यन्त 


en प्ले 


Beh ३७१ 


ज़ैकोस्लोवाकिया का अपहरण ६६ 


विद्युताविष्ट-घा रदा था। इंग्लेणड, फ्रांस, रूस, इटली, जे्ोस्जो- 
वाकिथा, जर्मनी आदि बहुत से देश अब युद्ध की तैयारी में 
दिनरात व्यस्त थे। लण्डन, पेरिल ओर बलिन के बागों में 
सैनिकों तथा नागरिकों के लिए खाइयां खुदने लगी थीं । इससे 
चैम्वरलेन की इस जर्मन यात्रा का परिणाम जानते की प्रतीक्षा 
जैसे सम्पण संसार सांस थाम कर रट्टा था । 

चैम्बरलेन ओर हिटलर की बातचीत से जैऋ-सरकार को 
तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के 
लिए अवश्य रुक गया । चैम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया 
कि १४ दिनों में सुडेटनलेएड जर्मनी को वापस दे दिया जायगा, 
इस शाते पर कि भविष्य में इस तरह के झागड़ों का निपटारा 
धमकियों और सैन्य प्रदशन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल- 
मेज्ञ के तरीके से क्रिया जायगा। हिटलर चैम्वरलेन की यह. 
शर्ते मान गया । उस ने यह भी घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण यूरोफ 
में अब उसका कोई ओर दावा बाकी नहीं रहा | चैम्बरलेन की 
सलाह जैक सरकार ने भी मानली और बिना किसी तरह के 
रक्तपात के सुडेटनलेंड पर जमनी का अधिकार हो गया । सुडेटन- 
लेंड की सम्पूणं किलेबन्दी अब हिटलर के हाथ में आ गई। 

संसार के दुःखमय आश्चये का ठिकाना द्वी न रहा, जब: 
जब उपयुक्त घटना के कुछ ही दिनों के बाद जमेनी ने ज्ञेकोस्लो- 
वाकिया के स्लोवाकिया नामक छोटे से और कम महद्वपूर्ण प्रान्क _ 
को छोड़ कर शेष सम्पूर्णे देश पर अपना अधिक्रार जमा लिया ® 
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'डा० बेन्स को देश से भाग जाना पड़ा। जमेनी की आवादी 
साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ हो गई। जैक 
सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर के जमेनी से अपनी रक्ता के 
लिये जो शश्जास्न और हवाई जद्दाज्ञ आदि तैयार किए थे, वे सब 
जञमेनी के हाथ में चले गए। इस से बड़ा शोकान्त अभिनय और 
क्या हो सकता था। कुछ समय के बाद जमनी ने मैमल पर भी 
अधिकार कर लिया। 


स्पेन में हस्ताक्षेप--पिछले महायुद्ध के बाद सास्यवाद्‌ 
'की जो लहर सम्पुर्ण यूरोप में व्याप्त हो गई थी, उसे मध्य यूरोप 
के सभी देशों ने क्रमशः कुचल दिया था। परन्तु सुदूर स्पेन में 
साम्यवादी दल की शक्ति और प्रभाव अब भी कायम था । इटली 
और जमेनी की देखादेखी स्पेन में मी सन्‌ १६३१ से फासिस्ट 
पार्टी का, जो वहां “रिपब्लिकन पार्टी! के नाम से प्रसिद्ध थी 
आन्दोलन उम्ररूप धारण करने लगा। जैनरल फ्रेन्को नाम का 
एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया और वह अपने दल को 
बाकायदा सैनिक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ 
में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उने अधे शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १8३६ 
में स्पेन की सरकार को यह नोटिस दे दिया कि या तो सरकार | 
उस के हक में त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला 
अपनी सैनिक शक्ति से करेगा। सरकार ने फ्रेन्कों की यदद 


स्पेन में हस्तात्तेप १०१ 
दास्यास्पद मांग नहीं स्वीकार की और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू 
हो गया। 

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था । स्पेन के अधिकांश 
सैनिक जनरल फ्रांको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी 
सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उसका मुकाबला 
कर रहे थे। 


संसार का जनमत स्पेनकी सरकार के साथ था, फिर 


भी उचित यद्दी समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस 
गृहयुद्ध में हस्ताचेप न करे । परन्तु . मुसोलिनी 
ओर दिटलर दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रेंको के साथ 
थी । अतः इटली और जर्मनी धन, जन और शस्त्रसत्रों से परको 
को सहायता करते रहे । उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सैनिक 
सहायता पहुंचाई । परिणाभ यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा और 
अत्यन्त भयानक बन गया । पूरे दो वर्षो तक यह युद्ध चला ओर 
अन्त में जनरल फ्रेंको विजयी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन 
की दृशा बहुत हदी जीणं-शीणे हो चुकी थी। 


अक्तूबर सन १६३४ से लेकर अक्तवर १६३६ तक जो 
घटनाएं हुइं,बह्‌ संधार के इतिद्दाछ में सदा महत्वपुर्ण गिनी जायेंगी । 
जिन परिस्थितियों में वतेमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका 
वर्णन एक पृथक्‌ अध्याय में किया गया है। 


ह 


पांचवां अध्याय 


संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 

(क) 

इंग्लेग्ड 
इंग्लैगड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां संसार का 
सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज्यादा मज़बूत 
ङुलीनतन्त्र है ओर सब से बढ़ कर स्वाधीन प्रजातन्त्र है । इंग्लैण्ड 
को वर्तमान प्रजातन्त्र प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, यद्यपि 
उस का साम्राज्य संसार भर में सब से अधिक विस्तीर्णा है, और 
बहुत समय तक वह एक साम्राज्यवादी देश रहा है। वहां के 
सम्पत्तिशाली लोगों में से केबल ध्रतिशत व्यक्ति देश की ६४ | 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इग्लेएड की यह धनिक श्रेणी - { 
_ संसार भर में सब से अधिक अद्भुत ओर शक्तिशाली श्रेणी है। | 
सम्पूर्ण अंग्रेज़ी साम्राज्य इसी श्रेणी के आधार पर आश्रित है। | 


इ'ग्लैड १०३ 
राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। 
लण्डन के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या केवल 
४० हंज़ार है, जिन के वहां अपने मकान हैं । उधर लण्डन के सब 
से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केवल २० आदमी हैं । 
दूसरी ओर इंग्लैएड की सवेसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं 
कहा जा सकता । वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से 
७५ प्रतिशत व्यक्ति सौ पाउएड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने 
पीछे नहीं छोड़ जाते। 

अंग्रेज़ी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है.। इस 
दृष्टि से, कई सदियों से इ ग्लैएड संसार का सब से अधिक महतव: 


पूर्ण देश बना हुआ है । अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार १,३०,००,००० | 


वर्गमील है । ओर उस की आवादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में 
क्षेत्रफल ओर आवादी की दृष्टि से संसार का एक चोथाई भाग 
अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित है । 

इ'ग्लैए्ड में जिस तरह क्रमशः प्रजातन्त्र शासन प्रणाली 
तथा स्वाधीनता विकास हुआ, उसी तरह उस के अधिकांश उपनि- 
वेशों में भी.हुआ । अंग्रेजी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उन्हीं 
लोगों के वंशओों की है, जो इङ्गलैएड से जाकर उन देशों में आवाद 
हुए थे । शुरू शुरू में इङ्गलेण्ड'इन उपनिवेशों पर अपना सीधा 
नियन्त्रण रखना चाहता था । . परन्तु जब अमेरिका इ'ग्लैएड की 
अधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, तो इ'ग्लैएड ने. 


अपनी नीति बदली । आज अंग्रेज़ी साम्राज्य के कैनाडा, दक्षिण 


' R 
bese 


१०४ संसार के प्रसुख प्रजातन्त्र 


अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज्ञीलैणड, न्यूफाउण्डलैएड आदि देशों 
में पूर्णं स्वाधीनता स्थापित है। ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूवेक 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के अंग हैं । इस तरह अंमेज़ञी साम्राज्य का आधार 
आज बलात्कार ओर शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक 
सोहाय और हितों की एकता है। 

अप्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वधी- 
नता नहीं है । भारतवर्ष, बरमा, लङ्का आदि इसी ढंग के देश हैं, 
परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन जोरों पर है 
ओर अंप्रेज़ राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी 
स्वातन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ 
८ कर रहे हैं । े 
[ यह विशाल अंप्रेज़ी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के 
आधार पर आश्रित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि 
ओष्ट नहीं कहा जासकता । वहां का जलवायु भी अत्यन्द शीतल 
है । अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है । वर्षा वहां बहुत होती है। इससे 
वह हराभरा तो अवश्य है, परन्तु वहां के ४३ करोड़ निवासी 
खुले और स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तरसते रहते हैं। संसार 
से एथक्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते | | 
अंग्रेज़ लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, और 
धीरतापूर्वेक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण 
बन गया है । ः $ 
यह कहने में ज़रा भी अत्युक्ति न न होगी कि. एक टापू होते 
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हुए भी इंग्लेणड बाकी संसार के साथ सत्र से अधिक घनिष्ठता- 
पूवक सम्बद्ध है | आर्थिक दृष्टि से वह पूर्णतः: बाक़ा संसार पर 
निभेर करता है। इंग्लेण्ठ की अपनी उपज से कहां की आधी 
आवादी का मुश्किल से पेट भर सकता है । झंलेण्ड के कारखानाँ 
में आज जितनी चीज़ें तेयार होतो हैं, उनके लिए आवश्यक्र कच्चे क 
साल का केरल एक पांचवा भाग ही इंग्लेणड में पेदा होता है। 
शेष ८२ प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने ८० प्रविशत [ 
भोजन और ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लड को संसार - 
के बीसियों का देशों पर निर्भर रहना पड़ता है । अपनी उक्त 
आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा 
कर लेता है। शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक 
सम्बन्ध बनाए रखने होते है । - 

अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लैएड 
पक्का माल और खनिज द्रव्य बाहर भेजता है। इन में कपड़ा 
'सब से प्रमुख है। उसके वाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल 
रासायनिक: द्रम्य आदि हैं,। इंग्लेएड की २० प्रतिशत आबादी न 
निर्यात का माल तेयार कर,में लगी हुई है, फिर भी इ'ग्लेंड अपने 

. आयात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर, नहीं चुका 

सकता । उसे जहाज़रानी, बैंकिंग, साहूकारा, बीमा आदि भी करने | ` 
पड़ते है । इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में इन धन्धों का भी बहुकः | 
महत्वपूर्ण भाग है । अंग्रेज्ञ पूंजीपतियों ने अपना अरबों सपय! | 


अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रका है । 


® 
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१०६ संसार के प्रमुख प्रजातत्र 


इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लैंड पर विदेशी 
जाज्ञारों के उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि चीन या 


भारतवर्ष में लोहे का एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लैंड के. 


'पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं। मध्य इरान में यदि कोइले की 
'एक नई कान खुदनी शुरु होती है, तो इंग्लैंड के बाज्ञार में तहलका 
’ ~ ~ + ० 
सच जाता है । संसार के प्रायः सभी देशों से इंग्लेंड का लेन-देन 


है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव 


इ'ग्लेंड पर पड़ता है। 
महायुद्ध के घाइ--पिछले महायुद्ध के वाद अंग्रेजों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सब से अधिक 
“सम्पन्न देश बन जायगा । सन्‌ १8१६ में इंग्लैएड के निवासियों ने 
अपना चिरसब्वित धन, इस आशा से जी खोल कर खचे किया कि 
'उनके बीते दिन फिर से लौट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त में उन्हें 
समझ आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ हैं । देश में बेकारी बहुत तेज़ी 
'से बढ़ने लगी । सन १६२० में लोग कुछ आशङ्कित-से रहे । सन 
१६२१ के प्रारम्भ में वहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या 
१० लाख तक जा पहुँची है। 
संकट के कारण--जब उक्त तथ्य के कारणों की जांच की गई 
'तो पता लगा कि संसार की दशा, पिछले महायुद्ध के दिनों में. बहुत 


अधिक बदल गई है । इ'्लैणड का निर्यात बहुत गिर गया है । और | 
उसके गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों में, लाचार दोकर | 


-बहुत से देशों ने अपना व्यवसाय उन्नत कर लिया है । जापान ओर 


संकट के कारण १०७ 


भारतत्षे में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं । आस्ट्रिया 
अपनी भेड़ों की ऊन से स्वयं ऊनी माल तैयार करने लगा है और 
हरजाने के तोर से फ्रांस को जो लाखों टन कोइला जर्मनी ने दिया 
है, उसे वह संसार के अन्य देशों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच . 
रहा है, अतः इंग्लैएड के कोइले की मांग अब नहीं रही । निर्यात, 
खास तोर से कोइले को निग्रात, कम्र हो जाने से इग्लैण्ड की 
जहाज़रानी को भी सख्त धक्का पहुंच रहा है । उधर रूस की 
बोल्शेविक सरकार ने ज्ञार के ज़माने के सम्पूर्ण कज्े चुकाने से 
इन्कार कर दिया है ओर उस रकम में इ'ग्लैण्ड का काफ़ी बड़ा 
भाग था । किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार वह रक्रम वापस 
करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं । और सब से बड़ी 
बात यह्‌ हुई है क्रि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की बैंकिंग 
तथा लेन-देन सम्वन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर न्यूयार्क को 
मिल गई है। | 
इन सब परिस्थितियों का परिणाम यहद हुआ कि ३ ग्लैण्ड 
के कारखाने अपना काम बन्द करने लगे और बेकारों की संख्या, 
केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुंची । सन्‌ | 
१84१ से इ'ग्लैण्ड में बेकारी का बीमा करने की प्रथा डाली गई 
थी। इस कार्य में सरकार भी काफ़ी सहायता देती थी। अब 
सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रक़्म भी दी जाने 
लगी । परन्तु इस सब से बना कुछ भी नहीं । जनता का असन्तोष 
बढ़ने लगा और १६२२ में मि० लायडजाजै की सरकार का पतन | 


१०८ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 
हो गया । उसके स्थान पर अनुदार दल को सरकार कायम होगई। 


लण्डन का पुनेभतृत्व--अनुदार दल की सरकार के 
सन्मुख एक नया कार्यक्रम था । उन्होंने सब से पहले इस बात की 
ओर ध्यान दिया कि अन्तराष्ट्रीय लेनदेन और बैंकिंग में लण्डन 
की महत्ता पुनः स्थापित की जाय । यदि इस दिशा में लण्डन पुनः 
अपने पहले स्थान पर पहुंच सके --यानी संलार भर के सिक्कों वा 
मूल्य पुनः इंग्लेण्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे ( अब 
इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ़ गई थी ) तो स्वभा- 
वतः इंगलैएड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा ओर इस तरह इ'ग्लैंड 
_ का धन दूसरे देशों में अधिक मुनाफे के साथ लगाया जा सक्केगा । 
इस स्कीम से झग्लेणड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी । 
कारण यह कि इंग्लेणड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिप्राय | 
यह था कि यदि पहले एक शिलिंग में ५ सर गेहूँ खरीदा जा सकता 
था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा । इस दशा में इंग्लेण्ड के 
मज़दूरों के वेतन आसानी से घटाए जा सकेंगे । इस का परिणाम 
यह होगा कि इंग्लेण्ड के माल पर अब खचे कम आएगा और वह 
अन्य देशों में पहले की अपेक्षा सस्ता बेचा जा सकेगा । इस से 
स्वभावतः इंग्लेएड के माल की मांग बढ़ जायगी । 
अनुदार दल को इस काम में दिक्कतें भी कम नहीं उठानी 
पड़ीं । इंग्लण्ड ने अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण 
ले रक्खा था । यह ऋण उतारने के लिये इग्लैणड के ब्यवसाय- 
. पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था । ओर इस भारी कर 
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पहली सज्ञदूर सरकार १०६ 


का स्वभावतः यह परिणाम होना था कि इंग्लेणड का माल कुछ 
मंहुगा विके । उधर अन्य देशों से भी बहुत-सा माल इंग्लेण्ड में 
आकर बिकने लगा था। पहली दिक्कत दूर करने का तो कोई उपाय 
नहीं था, परन्तु दूसरी दिक्कत को दूर करने के लिए इंग्लेणड ने 
अपने इतिहास में पहली वार मुक्त व्यापार (£7९९ ६४३५९) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात ( 7207६५ ) पर 
तटकर लगा दिए। 
सन्‌ १६२५ में गोल्ड स्टैण्डड जारी कर दिया गय।। अर्थात्‌ 
« पाउएड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गय।। एक 
पाउण्ड के बदले में सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज्ञिम्मा 
` सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि 
अन्तरराष्ट्रीय लेनदेन में लण्डन की महत्ता फिर से स्थापित हो गई 
ओर बह पुनः आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम नगर बन गया । 
पहली मज़दूर सरकार--परन्तु गोल्ड स्टेएडड क्री 
स्थापना से पूर्वे ही अनुदार दल को हार खानी पड़ी । सन १६२४ 
के अन्त में जो निर्वाचन- हुए, उन में दलों की संख्या इस 
प्रकार थी— 
अजुदार दल-२५८ 
उदार दल १५७ | 
मज़दूर दल-१8१ _ 
निर्वाचन से पूवे अनुदार दल ने घोषणा की थी कि वह 
इ'ग्लैएड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा। उदार और मजदूर दल 


११० संसार फे प्रमुख प्रजातन्त्र 


इस बात के विरुद्ध थे। इस से अनुदार दल के प्रधानमन्त्री मि० 
बाल्डविन के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा और मज़दूर 
दल के नेता मि० रेम्ज़े मैकडानल्ड ने इ ग्लैए्ड के इतिहास में पहली 
बार वहां मज्ञदूर मन्त्रिमएडल की स्थापना की । इस मन्त्रिमण्डल 
को उदार दल की सहायता प्राप्त थी। परन्तु यह मजदूर सरकार 
कुछ महीनों से अधिक स्थायी नहीं रह सकी । मज़दूर दल राष्ट्रीय- 
साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दल उनके 
पत्त में था । इससे एक बरस से भी पहले इगलेंड में नया निर्वा- 
चन हुआ और उसमें अनुदार दल पुनः विजयी हो गया । 

' सन्‌ १९२६ की हड़ताल--परनन्‍्ठु झलेएड की आर्थिक 
समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं। वहां व्यवसाय का संगठन 
पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक व्यवसाय की सैंकड़ों 
कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिद्वन्दिता रहती थी । अकेले 
लङ्काशायर में ७००कताई करने वाली,और १२०० बुनने बाल्ली एथक्‌ः 
पथक्‌ कम्पनियां थीं । कोइले के व्यवसाय में भी यही हाल था। 
सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पनियों पर कर 
बढ़ाना चाहती थी । इस कारण मजदूरों का वेतन घटाना ज़रूरी 
था । सन्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोइले 
की कानों में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन में १३॥ प्रतिशत | 
कमी करने की घोषणा कर दी । मज़दूर इस बात से बहुत अस- 
्ठु्ट हुए और उन्हों ने ४ मई को हड़ताल कर दी । उन की सहा- 
जुभूति में इंग्लेण्ड भर के रेलवेज्ञ तथा घन्दरगाह्ों पर काम करने 


ओपनिवेशिक स्वाधीनता १११ 


वाले मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी । बहुत शीघ्र हड़ताल इतनी 
व्यापक बन गई कि इंग्लैएड के काम करने वाली आबादी का छटा 
भाग काम छोड़ बैठा । २५,००,००० मज़दूर इस हड़ताल में शामिल 
थे । सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण 
भयंकर रक्तपात होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः 
शान्त रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुई। बल्कि: 
बहुत शीघ्र जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया। उधर इंग्लैण्ड के 
कानूनी परिडतों ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । 
१२ मई को मज़दूरों ने स्वयं ही यह हड़ताल समाप्त कर दी। इस 
हड़ताल से इंग्लैएड को लगभग २,३०,००,५०,००० रुपयों का 
नुकसान हुआ | 2 
औपनिवेशिक स्वाधीनता--मदायुद्ध में अंग्रेज़ी 
साम्राज्य के उपनिवेशों ने इ'ग्लैएड की जो बहुमूल्य सहायता की 
थी, उस के लिए इ'ग्लैएड ने अपनी कृतज्ञता घोषित करने के 
उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध में यह नीति बना ली कि सभी 
उपनिवेश ( जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है ) पूर्णतः स्वाधीन 
राष्ट्र हैं और एक सम्राट के भक्त होने से वे सब एक ही परि- 
वार के अंग हैं । सन्‌ १६२६ में ओपनिवेशिक सम्मेलन ( [7छ- 
rial Conference ) ने घोषणा की क्रि “इ'ग्लैएड'अरैर उपनि- 
` वेश अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तरगत स्त्राधीन राष्ट्र हैं, इन सब की 
स्थिति एक समान है । आन्तरिक ओर वाह्य सभी मामलों में वे 
सब पूर्णतः स्वाधीन हैं । यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने 
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` 7 ११२ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 
5, तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के 
=° साथ अत्यन्त घनिष्ठता के साथ सम्बद्ध हैं।” सन्‌ १६३१ में इस 
«२. परिभाषा को बाक़ायदा अंग्रेजी सरकारी की ओर से, वेस्टमिनिस्टर 
रु के स्टैच्यूट द्वारा, भी स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह परिभाषा 
टी अत्यन्त लचकीली और अस्पष्ट है। इस बात पर भी कुछ बहल 
~ चली कि उपनिवेशों को साम्राज्य से एथक्‌ होने का अधिकार है या 
जूर नहीं, परन्तुइस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने 


नहीं की | यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से, 
प्रथक्‌ हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया । “ सम्राट की 
भक्ति' एक ऐसी चीज़ है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते हैं। 
इंग्लेएड के सम्राट एक वैधानिक सम्राट है स्वेच्छाचारी सम्राट नहीँ । 
उन्हें अपने मन्त्रयोंकी राय के अनुसार काम करना होता है । और 
उपनिवेशों की उक्त परिभाषा के अनुसार जिस तरह इंग्लेएड के 
मामले में इंग्लेएड का मन्त्रिमण्डल महत्वपूर्णं ओर प्रामाणिक है, 
उसी तरह केनाडा में कैनाडा का । इससे यदि सम्राट का कैनाडियन 
मन्त्रिमण्डल यह निश्चय करे कि कैनाडा अंग्रेज़ी साब्राज़्य के 
प्रथक, होता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमएडल का यह 
निश्चय स्वीकार करना ही होगा । 


वतमान स्थिति--फिर भी यह कहा जा सकता है कि 


उपनिवेशों की इस नई परिभाषा से अंग्रेज्ञी साम्राज्य के उपनिवेशों 
में अपने मातृ देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इंग्लैएड 


तथा उपनिवेशों के सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बम्ध आज भी उतने . 
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आपयर की स्वाधीनता ११३ 


ही घनिष्ट हैं, जितने वे पहले कभी थे । वल्कि कैनाडा के सम्बन्ध 
तो आज ओर भी अधिक गहरे हो गए हैं । गत महायुद्ध में कैनाडा 
ने इंग्लेणड को पूरी सहायता तो अवश्य दी थी,परन्तु उस ने जर्मनी 
के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी । वर्तमान महायुद्ध में कैनाडा 
ने न केवल अपना सभी कुछ इंग्लेण्ड के अर्थित कर दिया है, 
अपितु जमैनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है. । इसी तरह 
दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की 
घोषणा करदी है ओर वतेमान महायुद्ध के संचालन में ये सब उप- | 
` निवेश इंग्लेण्ड को पूरा सहयोग दे रहे है । - 
आयर की स्वाधीनता--गत महायुद्ध के वाद आयर- 
लेण्ड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत जोरों पर हो गया । वहां 
अराजकता-सी फैल गई ओर राजनीतिक हृ्याओं का तार-सा 
बंध गया । सन्‌ १६२९ में इंग्लेएड ने आयरलेएड को ओपनिवेशिक _ 
स्वाधीनता दे दी । अलस्टर्‌ नामक एक प्रान्त को छोड़ कर, जिस 
का बहुमत इंग्लैएड के साथ रहना चाहता था, शेष आयरलैण्ड 
की प्रथक_पार्लियामैंट बना दी गई | सिफ़ दो शर्तें रक्खीं गई, वहां 
के मन्त्रियों को भी सम्राट_के भक्त रहने की शपथ लेनी पड़ती थी । 
साथ ही.यह भी निश्चय हुआ कि आयरलैएड प्रति वर्षे ७ करोड़ 
रुपया इंग्लेणड को दिया करेगा । आयरलैण्ड के अधिकांश राज- 
नीतिक नेता इस नई सन्धि से वहुत प्रसन्न थे । परन्तु डीवैलेरा के 
` दुल ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी आयरलैण्ड में नई सरः 
कार की स्थापना हो गई और इस नई आयरिश सरकार ने डीवेलेरा- 
| को जेल में डाल दिया । 
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११४ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


उसके बाद सन १६२७ में डीवेलेरा के दल ने भी नए 
शासन-विधान को स्वीकार कर लिया। सन १६३२ में डीवैलेरा 
आयरलेण्ड का प्रधानमन्त्री बन गया । डीवेलेरा ने क्रमशः इंग्लैण्ड 
से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया । अंमेज्ञी के स्थान 
पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की। सम्राट के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया । इंग्लेड को ७ करोड़ रुपया 
वार्षिक देनेसे भी इन्क्रार कर दिया । आयरलेणड का नाम 'आयर' 
कर दिया और अन्त में आयर के स्तरतन्त्र राष्ट्रपति का निर्शचन 
करने की प्रथा डाल दी | इस पर इंग्लेणड ने आयर का आर्थिक 
बहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डीवेलेरा को 

इंग्लेणड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सन १९२९ के निवाचन--एन १8२६ के अन्त में 


` इगलेणड में पुनः मज़दूर दल की सरकार की स्थापना हुई । इस ' 


निर्वाचन में दलों का अनुपात इस प्रकार था :-- 

मज़दूर दल २८७ 

अनुदार दल-२६० 

उदार दल ४५६ 

मजदूर दल का अब भो बहुमत नहीं था, इससे वह कोई 

क्रान्तिकारी परिवतेन नहीं लास का । वेसे भी, अब तक मज़दूर 
दल के नेताओं, विशेषतः रेम्ज्ञे भैक्रडानल्ड का दृष्टिकोण बहुत 
बद्ल चुका था । उनके तथा अनुसार दल के दृष्टिकोण में अब 
कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था । 


फिॉेपएय 5 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ११५ 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना--सन १६३० और. 
३१ में इ'ग्लेएड में राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय भारतवर्ष रह्दा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों 
आर अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञों की एक गोलमेज कान्फरेन्स भी हुई । 
दूसरी कान्फरेन्स, जो सन १६३१ के अन्त में हुई, में भारतीय 
कांग्रेस ने भी भाग लेना स्पीकार कर लिया और महात्मा गांधी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए । 

परन्तु इंग्लड की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषत 
आर्थिक दृष्टि से, कुद्र ऐसी जटिल होगई कि वहां की जनता का 
सम्पूर्ण ध्यान भारतवषे की गोलमेज्ञ परिषद्‌ से हट कर अपनी: 
अन्तिरिक समस्याओं की ओर आक्ृष्ठ हो गया । मज़दूर दल केः 
प्रधान मन्त्री औ रैस्जञे मैक्डानऱ्ड ने अनुदार दल के नेताओं और 
कतिपय उदार दल के सदस्यों की सहायता से इंग्लैएड में राष्ट्रीयः 
सरकार की स्थ,पना कर की । इस राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम की | 
दो महत्पूर्ण बातें थीं-गोल्ड स्टैएडडे को हटाना और राष्ट्र के | 
मन्त्रियों को अपने अपने विभागों में मितव्ययता करने के विस्तृत 
अधिक्रार देना। सन्‌ १8३१ में इंग्लैएड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टैन्डेड को हटाना था । तब 
इग्लैएड के पास श, ५०, ००, ००० पाडण्ड का सोना था और उसे 
२४, ००, ००, ००० पाडण्ड का सोना अन्य देशों को देना था । | 

बहुत शीघ्र इग्लैएड में राष्ट्रीय सरकार के नाम से नयाः | 

` निर्वाचिन हुआ और उसमें देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण पत्रों की. 


_- सरकार ने कर बढ़ा दिया। सरकारी नौकरों के वेतनों में पर्याप्त कमी 


११६ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


- सहायता से राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमत (९१ प्रति शत ) से 


विजयी हुई । राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मिलीं और विरोधी दल 
“को केवल ५६ । 
इस प्रकार जो अत्यन्त मज़बूत सरकार इंग्लेएड में स्थापित 
- हुई, उसका प्रवान मन्त्री आ रम्ज्ञे मैक्डानल्ड को ही बनाया गया, 
जिन के अजुयाई बहुत ही कम थे । परिणाम यह हुआ कि 
मैक्डानल्ड को कु सम्य के बाद त्यागपत्र दे देना पड़ा और श्री 
बाल्डविन प्रधान मन्त्री नियत हुए। राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यन्त 
महत्पूणी काये किए, इन में से एक काये ३० अरब रुपयों के युद्ध- 
“ऋण के सूद को ५ प्रति शत से ३३ प्रति शत कर देना था । अंपेज़ 
जनता ने इस कार्ये में अपनी सरकार को पूणे सहयोग दिया। 
राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैंड में खाद्य पदार्थो की उपञ बढ़ाने का भी 
भरपूर प्रयत्न किया । विदेशी खाद्य पदार्था पर तटकर लगा दिया 
-गया। 
परिणाम यह हुआ कि इंग्लैएड का आर्थिक संकट बहुत 
' शीघ्र.टल गया । इंग्लैएड फिर से एक समृद्ध देश बन गया और 


«वहां प्रभूत मात्रा में सोना पहुंचने लगा । सन्‌ १६३५ तक्र इंग्लेण्ड 


- संसार का सब से समृद्ध देश बत गया । परन्तु इंग्लेएड को इस 
-सम्रद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ीं | 


-कर दी गई ओर विदेशी खाय पदार्था पर तटकर लग जाने से 
“इंगलैण्ड भें खाद्य पदार्थो की कीमत बढ़ गई । यह सब तकलीफ सह 


सम्राट अष्टम एडवर्ड का राजत्याग ६१७ 


कर इंग्लेण्ड ने आर्थिक जगत में फिर से अपनी धाक निस्सन्देह 
कायम कर ली । ९: अ 

दूसरी राष्ट्रीय सरकार-- सन १६३५ के नवम्बर मास में 
इ'ग्लैएड में नया निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन में इ'ग्लेण्ड 
की राष्ट्रीय सरकार ने ४२८ सीटे' जीतीं । विरोधी दलों ( मज़दूर 
तथा उदार ) को कुल १८७ सीटे' मिली। आजकल, कतिपय उप- 


निर्वाचनों के परिणामस्वरूप पार्लियामेंट में विरोधी दल की. 


संख्या १६० के लगभग है । 

सन १६३५ तक संसार में अशान्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, 
इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सैनिक तैयारी की 
ओर लगाया । 


सम्राट अष्टम एडवड का राजसाग-सन १९३६ के प्रारम्भ सें 


सम्राट पंचम जाजे का देहान्त होगया । उनके बड़े पुत्र अष्टम एडवडे. 


के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राट्‌ बने । | वह शुरू ही से बहुत 
लोकप्रिय ओर स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे | अपने प्रथम भाषण में 
उन्होंने ' हम ” की जगह 'ें' का व्यवहार किया । देश के मजदूरों 


की भलाई आदि की ओर वह असाधारण ध्यान देते थे । अपनी | 


जनता के लिए वह बहुत सहज में प्राप्त थे इन वातों से वह और 
भी लोकप्रिय होगए । परन्तु श्रीमती वालिस सिम्पलन नाम की 


एक अमेरिकन महिला से विवाह करने की उनकी इच्छा को अंग्रेज़ी 
मन्त्रि-मएडल ने स्वीकार नहीं किया । मन्त्रिमंडल कहना था कि । 
यदि सम्राट को अपनी पल्ली चुनने का अधिकार है. तो हमें अपनी ' 


हर | 


१९१८ संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 


सञ्नाज्ञी को निर्वाचित करने का अधिकार है । ओर क्योंकि सम्राट 
अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भी सम्राट थे, अतः इस सबन्थ में उपनिवेशोंसे 
भी राय माँगी गई । उपनिवेशों के मन्त्रिमंडल अंग्रेज़ी मन्त्रिमण्डल 
से सहमत थे । श्रीमती सिम्प्न अपने दो पियोंको तज्ञाक देचुकी 
थीं। उनके वे दोनों पति आज भी जीवित हैं। ऐसी महिला को अंग्रेज 
मन्त्र-मंडल अपनी सम्राज्ञी नहं बनाना चाहता था,इससे दिसम्बर 
.१६३६मेंसम्राट अष्टम एडवड ने स्वेच्छापू्वेक राजत्याग कर दिया । 
उनके छोटे भाई छटे जाजे के नाम से इंग्लैंड की राजगद्दी पर बेठे 
आर अष्टम एडबडं सम्राट से ड्यूक आफ विए्डसर वन गए । जून 
९8३७ में उन्होने ्रीमती बालिस से विवाह करं लिया । इस 
असाधारण घटना से सम्पूर्ण साम्राज्य का वातावरण काफ़ी समय 
तक विक्षुब्ध ओर चिन्तित बना रहा। 

' बुद्ध रोकने के प्रयत्न और युद्ध की तयारी-_ उपयुक्त 
संकट के बॉद्‌ आओ बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर 
लिया ओर श्री नेवाइल चेम्बरलेन उनके स्थान पर इ'ग्लैएड के 
प्रधान मन्त्री नियत हुए । श्री चैम्बरलेन एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं । 
अपनी शान्तिप्रियता के कारण उन्हें अनेक वार प्रतिकूल आलो- 
चनाए' सुननी पड़ी हैं। यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन 
दिन अधिक-अधिक उत्तप्त होता जा रहा था, उसे शान्त करने का 
श चेम्बरलेन ने काझी प्रयत्न किया । यहां तक कि अपने सन्त्र 


मण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक वार परिवतेन करने प_। 
सन १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण हो गई। जर्मनी. 
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* युद्ध रोकने के प्रयत्न ११६ 


ने सूडेटनलेएड को लेलेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से 
यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ होजाने का पूरा अवसर था। शी चेम्बर- 
लेन ने जिस तरह जमेंनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के 
लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। 
तब युद्ध टल तो गया, परन्तु सिफ़े एक वर्ष के लिए। संसार के | 
विचारकों में इस सम्वन्ध में मतभेद है कि तब युद्ध का सिर्फ़ एक t 
वषे के लिए टल जाना उचित हुआ या नहीं । i 

शान्ति स्थापना के उक्त प्रयन्नों के साथ ही साथ त 


में युद्ध की तेयारी भी जोरों पर थी । राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान 
इसी ओर था ओर अरबों रुपया आगामी युद्ध की तैयारी पर 
व्यय किया जा रहा था। जानकर लोगों का कहना है कि सन 
१६३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इ'ग्लैएड के अपनी 
सामरिक तैयारी पूरी करने का अवसर प्राप्त कर लिया । 

वतेमान युद्ध और इ'ग्लेएड के सम्बन्ध में “वर्तमान महायुद्ध” 
शीर्षिक अध्याय में लिखा जाएगा । 


रत) 
संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका 
` अमेरिका का प्रभाव--हात महायुद्ध के बाद से अमे- 
रिका संसार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। 
उस युद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय का प्रमुख कारण उन्हें अमेरिका - 
की क्रियात्मक सद्दायता प्राप्त होना था। युद्ध के बाद संसार के 
पुनर्निमाण में भी अमेरिका ने बहुत महत्ववृर्ण आग लिया। | | 
युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना अर्थिक संगठन | 
“किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उल्ची का. 
अनुकरण किया । संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकत ब्यब- | 
साय, अमेरिकन संगठन ओर अमेरिकन रीतिरिवाओं का गहरा | 
प्रभाव पड़ा । सित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कज्ञे अमेरिका को 
अदा करना था। महायुद्ध के बाद यूरोप के बहुत से देशों ने 
अपना आथिक पुननिर्माण करने के लिए अमेरिका से और | | 
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संसार.का सब से धनी देश १२१ 


भी बड़ी-बड़ी राशियां उधार लीं । इस तरह अमेरिका का प्रभुत्व 
अर भी बढ़ गया। अमेरिका से घन उधार ले-ले कर संसार 
के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे ओर संद्धर 
में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी | उसी का परिणामः 
विश्वव्यापी अर्थिक संक्रट के रूप में दिखाई दिया । के 
अमेरिका एक नया महादेश है। आवादी के अनुपात से 
उसके उपज के स्रोत बहुत अधिक हैं । वहां की बई भूमि अत्यधिक 
उपजाऊ है, भारववपे की तरद सब तरह का जलत्रायु वहां 
उपलब्ध होता है, वदां की खनिज सम्पत्ति बहुत दवी बढ़ी-चढ़ी 
है। पिछली दो शताब्दियों में संधार से सवैथा पथक रद्द कर 
अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदिः 
की दृष्टि से अपने को बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध बना लिया है । 
संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने को प्रथक्‌ 


रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व की राजनीतिक परि- 
स्थितियों से लाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नदीं चूकता । 


' ससार का सब से धनी देश--अमेरिका की भूमि 
इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अत्त महत्वपूर्ण पदाथा की 
संसार की मांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा हैं: 


कोइला एक तिहाई 
लोहा... आधा ५ 
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१२२ - ` संथुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव दी से बहुत अध्य- 
बसायी है और बहुमात्रोत्पत्ति जेसी प्रभावशाली संस्था के 
अत्यन्त विकास का श्रेय अमेरिका को ही है। बहां रेलवे लाइनें, 
चुल तथा पक्की सड़कों का जाल-सा बिलछा हुआ है.। अकेले अमे- 
रिका में ढाई करोड़ से.ऊपर मोटर कारें है । 
: ` “गत महायुद्ध में जब संसार के शक्तिशाली | राष्ट्रों का 


+ Oe 
च्यापार-व्यवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तराष्ट्रीय व्यव- , 


साय को खूब उन्नत किया । परिणाम यह हुआ कि संसार का - 


“बहुत-सा धत खिचकर अमेरिका के पास चला गया । 


गत महायुद्ध और अमेरिक्रा--तैमान अमेरिकन 


लोगों का ४१ प्रतिशत भाग अंग्रेजों के वंशज हैं और १६ प्रति- 


शत जनों के । शेष ४३ प्रतिशत अन्य बीसियों राष्ट्रों के। 
गत महायुद्ध के अन्त में, जब जमनी ने अमेरिका का एक बड़ा 


` नदवाज्ञ डबो दिया, अमेरिका ने जमनी के विरुद्ध लड़ने का 


निश्चय कर लिया । १५ लाख अमेरिकन सिपाही यूरोप में पहुँचे 
ओर जम नी ह्वार गया । । 


` महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आर्थिक 


` दृष्टि से और भी अधिक लाभ पहुंचा । अमेरिकन सेंना का सम्पूर्णं 


व्यय मित्रराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया . था। गत महायुद्ध से 
पूच अमेरिका ने संसार के विभिन्न राष्ट्रों से ३,००,००,००,००० 


` डौलर लेने थे, मद्दायुद्ध-के बाद यह्‌ संख्या .ब्ऱकर ३८;००,०० 


००,००० डौलर तक ज्ञा पहुँची । 
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विल्सन की पराजय १२३ 


विर्सन की पराजय--मद्दायुद्ध के बाद यूरोपियन 
देशों फे पुननिसाण कार्य में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के 
लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विश्न यूरोप में आए । वहां उन का 
भारी स्वागत ह । अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान 
राष्ट्रपति विल्सन में भी गहरी अन्तरराट्रीयता विद्यमान थो । उन्होंने 
अलन्तर्जावीय राष्ट्रसंघ ( League of Na2ti075) के निर्माण में 
बहुत मइत्वपूणी भाग लिया । इधर यूरोप में तो यद सब हुआ 
परन्तु उधर अमेरिका में हवा का रुख एकदम बदल गया । अमे- 4 
रिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस के कारण अमे- 
रिन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खटकने लगी | 
साथ ही वहां लोगों की यह धारणा भी बत गई क्रि हें अन्तर्रा- 
छीय मसेलों में अपना समय बरबाद नहीं करना चादिए। हमें तो. 
अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर ही अपता पूरा ध्यान, 
आर शक्ति लगानी चाहिए । 

राष्ट्रपति विल्सन डेमोक्रेटिक दल के नेता के रूप में ही 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डेमोक्रेटिक दल का दृष्टिकोण अन्त- 

राष्ट्रीय तथा उदार था। सन्‌ १६१३ से १६१८ तक अमेरिकन लोगों 
। 'में डेमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रहे । उस के बाद दूसरा 

पलड़ा भारी द्दोना. शुरू हुआ । रपब्लिकन दल, जो मनरो. 
सिद्धान्त के : अनुसार इस पत्त में था कि अमेरिकन 
लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं 
लेना न्वाहिए, के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय बनने लगे । 


१२४ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


राष्ट्रपति विल्सन जब तक अमेरिका में वापस पहुंचे, तब तक वहां 
के लोगों का दृष्टिकोण रिपब्लिकन दल के अनुकूल बन चुका था। 


अतः सब से पहले अमेरिका ने.ही राष्ट्रसंघ का सद्स्य बनने से. 
इन्कार कर दिया । अमेरिकन सीनेट नेतो वरसाई की सब्धि, 
जो राष्ट्रपति विल्‍्सन की अपनी अध्यक्षता में हुई थी, को ही अस्वी | 
` कोर केर दियां। इन बातों से विल्धन को. भारी निराशा हुई, उसे | 


सानसिक आघात पहुंचा और वह बीमार पड़ गया। अपने राष्ट्र- 

'पतित्व के अन्तिम डेढ़ बर्षे विल्सन ने बीमारी में ही काटे । 

/„ ` मनरो सिद्धान्त--रिपडिलकन दल की लोकप्रियता 
क्रमशः बढ़ने लगी । ओर उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान 
अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया। इस का नाम “ मनरो 
सिद्धान्त? हे । अमेरिका के. एक भूतपूव राष्ट्रपति औ मनरो ने 
सन्‌ १८२३ में अमेरिकन कांग्रेस को अपना :यह सन्देश भेजा था- 


'‹ यूरोप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में 


म ने अब तक तटस्थता की नीति बरती है ।- भविष्य में भी हम 
उन के प्रति तटस्थ ही रहेंगे । परन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधी- 
घोषित कर दी है और वे उस की रज्ञा कर रहे हें, तथा जिन की 
स्वाधीनता का अधिकार: हमें युक्तियुक्त और उचित प्रतीत दोता 
है,.उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दबाने अथवा फिर से अपने 
अधीन करने का प्रयत्न करेगा; तो संयु क _राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र 
के उक्त कार्यं को अपने प्रति अमित्रतापूणे समझेगा । ” 


। `ˆ राष्ट्रापति मनरो का यद्द उपयुक्त सिद्धान्त अमेरिका के 


ती 


उ 


शराबबन्दी का परीक्षण १२४ 


इतिद्दास में अयधिक महत्वपूर्ण रहा है । यद्यपि यह सिद्धान्त 
इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते 
हैं। अमेरिका के इतिहास में अनेक बार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों 
से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है । रिपब्लिकन दल इस 
सिद्धान्त को बिदेशी मामलों में तटस्थता का प्रतिपादन बताता है 
इस से रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता की बृद्धि के साथ-साथ -* 
मनरो सिद्धान्त की उक्त कैफ्रियत भी लोकप्रिय होने लगी । 
वतेसान महायुद्ध के दिनों में भी उपयुक्त-मनरों सिद्धान्त 
के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बनाए हुए है। 
शरावत्रन्दी का परीक्षण--अमेरिका में सामाजिक, 
च्यक्तिएव तथा आर्थिक अपराधों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ 
रही थी | अमेरिका के विचारकों का ख्याल बना कि इध का एक. 
सुख्य कारण शराब का अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षो तक शराब 
के-विरुद्व आन्दोलन किया जाता रहा । अन्त में सन्‌ १६६ में, 
अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में परिवतेन करने के लिए 

ˆ आझावश्यक दो तिहाई वोटों के बहुमत से शराबअन्दी का कानून 
पास कर दिया । 

.' . इस बात की एक मनोवैज्ञानिक कैफ्रियत भी दी जाती है। 
कहा जाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अथौ में अभ्त- 
जातीय है । वहां के लोग विश्व-श्रातृत्व के आदर्शं का उदाहरण हैं। 
परन्तु युद्ध में मित्रराष्ट्र का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन 
असेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उस के 


४१२६ संयुक्त-राष्ट अमेरिका 


विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई ओर आत्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूप में: 
अमेरिका ने शराब का बहिष्कार कर दिया । | 

साम्यवाद का विरोध--सन, १8२० में, विश्व के 
आर्थिक संकट के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संघार 
भर के सभी देशों पर पड़ने लगा। अमेरिका जैले सब्पन्न देश पर 
साम्यवाद की लहर का प्रभाव पड़नें का एक अन्य ही कारण था। 
रिपब्लिकन भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूण ध्यान अपने 
देश की ओर आक्ृष्ट कर दिया । इख का एकमात्र अभिप्राय 
यही सममा जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार ओर व्यबसाय, 
सम्पूणें सम्भव साधनों से उन्नत किया जाय। उधर विश्व भर में जो 
मंद गांपन व्याप्त हो गया था, उस के कारण अमेरिकन सज्चदूरों 
ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग की । अमेरिकन व्यत्रस्लायपतियों 
ने कद्दा क्रि मज्ञदूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्यों कि: 
मज्ञदूरों के वेतन बढ़ाने से अमेरिकन .माल मंहगा हो जायगा 
आर विदेशों में उत्त की मांग कम हो जायगी। इस परिस्थिति 
का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकन मज़दूरों में साम्यवाद के 
सिद्धान्तों को लोकप्रियता बढ़ने लगी । तब अमेरिकन सरकार 
जहाँ रूस की बोल्शेविक्र सरकार की घोर विरोधी बन गई, वहां 
उसने अमेरिकन साम्यवादियोंका दमन भी शुरू कर दिया। ६ हज़ार 
साम्यवादियों को जेल में डाल,द्या गया और साम्यज्रादी संस्थाएं 
गैरकानूनी करार दे दी गई'। | a 

इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना कां एक परिणाम यह 


रंगीन जातियों पर प्रतिबन्ध १२७ 


भी हुआ कि अमेरिका में 'कू क्लक्स कलेन! (८० र।०% 
Ran ) जो “के० के० के०” नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव 
बढ़ने लगा । यह संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी । अमे- 
रिका के विरोधियों को डराना ओर उन की हत्या करना इस 
संस्था का उद्देश्य था। सन्‌ १६२१ में इस गुप्त संस्था के सदस्यों 
की संख्या ५ लाख तक जा पहुँची । इस संस्था के सदस्य चेहरे 
पर नकाच डाल कर रात के समय टोचे के प्रकाश में अपनी 
कवायद किया करते थे । हृवशी, यहूदी, कैथोलिक और विदेशियों 
की यह संस्था शत्रु थी । यह्‌ संस्था अपने शत्रुओं को जीवित 
जला देली थी | दस वषे के बाद हिटलर ने इसी संस्था का अनु- 
करण कर जेनी में नाज्ी संगठन की नीव डाली | 
. इंगीन जातियों पर प्रतिवन्ध--अमेरिका में मुख्यतः 
यूरोप की एग्लोसैक्सन और नोडिक जातियों के गोरे लोग 
अवाद हुए थे | इन में अंग्रेज़, सकोच, डच, आयरिश, जगन, 
सुकेणिडनेवियन, इटैलियन, बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग 
थे । रंगीन जातियों के लोग वहां नहीं गए, यद्यपि उन पर तब 
. कोई प्रतिबन्ध नहीं था | मह्दायुद्ध के बाद, जब “अमेरिका अमेरि-. 
' कनो के.लिए' तथा “अमेरिका की शुद्धता' आदि नारे बोले जाने 
लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आवाद होने से 
' रोका जाने लगा। सन्‌ १६२५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका 
, में. बसने की अनुमति मिलना बन्द हो.गया। उस के बाद यूरोप 
_ के लोगों पर भी इंस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने गे । प्रति . 


, ९८ सयुक्त -ाष्ट्रँअमेरिका 


वेषे यूरोप के क्रिस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में 
आबाद हो सकते है, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गई । इसे 
संख्या का पूणयोग १,६५.००० था । 

अबाध सम्पन्नता-सत १६२२ से लेकर १६२६ तक 
के सात वर्षों में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर 
'पर रहा | कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एक्ाघि- 
'कार-सा हदो गया। इन में प्रमुंख मोटरकार, रेडियो ओर सिनेमा 
फिल्में थीं । सन्‌ १8२० में अमेरिका में ७० लाख कारें थीं । 
सन्‌ १8२६ में यह संख्या २ करोड़ ३० लाख तक जा पहुँची । सन्‌ 
१६२० में वहां रेडियो कम्पनियों की पूणे बिक्री ६० लाख डोलर 
थी। सन्‌ १8२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख ( अर्थात्‌ 
'पहले से १४० गुना !) तक जा पहुँची । इसी तरह लिनेभा फिल्म, 
कपड़ा, चमड़े का सामान, टेलीफोन, पोरसेलीन,. सिगरेट आदि का 
व्यवसाय भो बहुत अधिक उन्नति कर गया । उधर वहां की कानों 
से सोना ओर चांदी भौ खूब निशाले गये। अमेरिका ने यूरोप 
के देशों से बहुत-सा. धन लेना था, इस से संलार भर का सोना 


«खिच कर अमेरिका आते लगा । सन १६२५ तक अमेरिकन सर- 


कार के पास ४,५०,००,००,००० डालरों के मूल्य का सोना जमा 
हो गया। अमेरिका के बैंकों के पास भी प्रभूत मात्रा में सोना 
पहुँच गया। उधर अमेरिकन उपज ओर अमेरिकन व्यवस्ताय 
अपनी चरम सरीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की वहां 


कमी नहीं थी । इस से लोगों के ब्यय का माप बहुत बढ़ गया | 
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अमेरिकन लोग पहले को अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च करने 
लगे। रेडियो, टैल्लीफोन,सिगरेट आदि को वहां जीवन की नित्रास्त 
आवश्यक वस्तुओं में गिना जाने लगा। जब अमेरिऊन लोग इतने 
'सम्ृद्ध बन गए, तो उन्दों ने अपना अरबों रुपया चीन, दक्षिण 
अफ्रोका तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया। 


नई समस्याएं--इतने सम्पन्न देश के एक सन्मुख भी 
बहुत शीघ्र ऋतिपय विषम समस्याएं आखड़ो हुई । इन में से चार 
प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैँ 

१, वज्ञानिक साधनों से अमेरिका की ऋषि बहुत उन्नत 

हो गई । उधर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रहे थे। परन्तु 

कृषि और व्यवसाय पर इस समृद्धता का प्रभाव बिलकुल विभिन्‍न 

|. प्रकार का पड़ा। अमेरिकन व्यवसाय और अमेरिकन व्यापा( का एक 
एक दूसरे से काफ़ी अंश तक सम्बन्ध था । वहां जब माल अधिक 
पेदा होने लगा तो उस की मांग भी साथ हदी साथ बढ़ने लगी। 
लोगों (व्यापारियों ओर व्यतसाइयों) के पास धन भी बढ़ने लगा 
ओर वे अधिक अधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की कीमत 
नहीं गिरने पाई | और व्यापारियों तथा व्यवसायजीवियों को 
अधिक्राधिक मुनाफा होने लगा। परन्तु ऋषि पर, किसानों की दृष्टि 
से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभाव स्पष्टत: {बुरा पड़ा । यह इस 
कारण कि गेहूँ, मक्का, आलु, फल, सब्जी आदि की मांग को तो 
एक सीमा है, जो बहुत आपानी से प्राप्त की जा सकती है। 
परन्तु जब उपज उस मांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि की 
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“कीमतें एक दम गिर गई । पांच ही. बरसों में कृषिजन्य पदार्था 

| की कीमत पहले से सिर्फ एक तिद्दाई रइ गई । परिणाम यदद हुआ 
कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया। उनकी अवस्था डावांडोल 
'होगई। उन्हों ने लाखों मन गेहूँ और लाखों सन सक्का आदि. 
को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु कृषिजन्य पदार्थो 
'का मूल्य एक वार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 

' २. बिह्सन के बाद-द्वाडिंग राष्ट्रपति चुना गया। बह एक 
कमज़ोर व्यक्तित्व का पुरुष था । उस के शासन काल में अमेरिकन 
“सरकार के अनेक उच्चतम अधिकारियों में ईमानदारी की कमी आ 
गई | हाडिंग के मन्त्री, फाल पर रिश्वत लेने का अभ्नियोगःचला 

ओर बह अभियोग सिद्ध भी हो गया। सरकारी अफसरों में इस 
तरह के असन्त गम्भीर अपराधों की एक लहर-सी चल पड़ी। | 
अमेरिका फे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर 

इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा। 

३. शराब निषेध कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को 
बहुत अधिक पेचीदा बना दिया। अमेरिका में लाखों, करोड़ों 
'व्यक्तियों को शराब पीने का 5ग्रसत था। इन में से लाखों ब्यक्ति 
“शराब निषेध कानून जारी हो जाने के बाद भी, अनुचित उपायों 
से शराब प्राप्त कर, उसे पीते रहे । उक्त कानून की रक्षा के लिए 
“अमेरिकन सरकार . ने २ करोड़. डालर वार्षिक के व्यय से एक 
सेना रक्खी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवैध 

“खपत को बन्द नहीं कर सकी । सरकार को थइ स्वयं स्वीकार 
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करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब ऋं 
रही है, और इस में.से केवल ५ प्रतिशत शराब ही सरकार ज़ब्त 
कर पाती है। अमेरिका के जेलखाने शराियों से भर गए, परन्तु 
वहाँ शराब का अवैध प्रवेश बन्द न हो सका । >. 

४. अमेरिकन परिस्थितियों का एक अत्यन्त घातक प्रभाव 
यह पड़ा कि अपराधों की दृष्टि से अमेरिका संधार का सब से 
भयंकर देश बन गया । इस के तीन कारण थे --एक तो यह कि 
अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हीन चरित्र ( इमानदारी 
की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | दूसरा यह कि 
अमेरिका में जीवन का माप ( स्टैएडडे आफ लिविंग ) बहुत 
मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में धन की लिप्प्रा बहुत बढ़ 
गई । वहां सच्चे अर्थो में 'शक्तिशाली डालर” का राज्य हो गया 
ओर धन प्राप्ति के लिए, हीन चरित्र के नवयुवक्र सभी तरह के 
उपाय काम में लाने लगे । तीसरा यह कि बहुत से लोग उचित 
अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे। जब वे ; 
अबैध उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, तो मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से स्वभावतः उन में से अनेक के जी में यह इच्छा 
उत्पन्न होती थी कि क्यों न हम अवैध उपायों से ही धन 
जैसी महत्वपूर्ण वस्तु भी प्राप्त करें । इस तरह अपराध 
करने कौ मनोवृत्ति को प्रोत्धाइन मिलता था । सन्‌. 
१६२७ तक अमेरिका में “रैकेट * नाम से एक नया शब्द 
जारी द्वो गया, जिसका अभिप्राय चोरी, डाके या हृत्या से धन 
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संग्रह करना था। दिन-दिह्दाडे और सब लोगों के देखते-देखते 
डाके डालना और हत्या करना एक मामूली बात बन गई। 
पिस्तोल दिखा कर हाथ ऊंचे करो” की आज्ञा देना वहां दैनिक 
ज्ञीवन के व्यवहार का अंग बन गया। यहां तक कि पुरुष, ओर: 
विशेषतः बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-सा धन लेकर मुक्त करने 
बाले सैकड़ों गिरोइ अमेरिका में बन गए । । 
दूसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनों दिन नरम पड़ती 
जाती थीं । साफ्र अपराध करके अपराधी अदालत से छुटकारा 
पाजाते थे। ।सिफ्रे हवशियों को ही सज़।एं मिलती थीं। 
-इन परिस्थितियों का प्रभाव यद हुआ कि अमेरिका का सावे- 
जनिक जीवन बहुत ही विषम ओर अपूर्णं बन गया । 


सुधार के प्रयत्ष--सन्‌ १६२३ में हवाडिज के अचानक 
' देहान्त के बाद कूलिज अमेरिका का राष्ट्रपति नियत हुआ । 
कूलिज अगले निर्वाचन में भो अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। 
सन्‌ १६२७ कै निर्वाचन में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व के लिए उमीदवार' 
बनने से इन्कार कर दिया, तब उल का व्यापार सचिव हरमे हूवर' 
रिपब्लिकन दल की ओर से ही उमीद्वार खड़ा होकर निर्वाचनं 
में बिजयी हुआ. । राष्ट्रपति हूबर ने दावा किया 'कि अपने 
शासनकाल में वह अमेरिका की समृद्धि को और भी बढ़ाने का 
प्रथज्न करेगा। अमेरिका में बढ़ती हुई अपराधों की लहर को रोकने | 
का भी उसने वायदा 'किया। अदालतों को हिदायतें की गई कि वे. | 
अधिक सतर्कता और कठोरता से काम लें। | 


® 


® 
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स्टे की लोकमियता-बहुतं शीघ्र हूबर का प्रभाव 
अमेरिकन जनता पर स्थापित हो गया । लोगों को अमेरिकन 
ब्यवसाय की उन्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन 
कम्पत्नियों के हिस्सों की कीमत दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी । इसका 
एक्र परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन लोगों को अपने देंश की 
व्यावसायिक ओर व्यापारिक कम्पनियों के हिएसे खरीदने ओर 
सुनाफ़ेपर बेचने का चाब होगया । अमेरिकन लोगों ने अपने अरबों 
डोलर स्टाक ओर हिस्से खरीदने तथा उन के सट्टेबाज्ञों में खर्च 
कर्‌ दिये | 

आथिक सङ्कटन्यावसायिक कम्पनियों के हिरुक्ों की 
कीमत बढ़ते-बढ़ते क्रमशः एके दिन अपनी सीधा तक जा पहुँची । 
उनकी कीमत सो से हजारों तक पहुंच गई। यह नकली चढ़ाब 
एक दिन फेल होना ही था । सितम्बर १६२६ में अमेरिकन लोगों, 
को मलूम हुआ कि उन्होंने व्यावसायिक कम्पनियों के द्विससे बहुत 
ऊँचे दामों में खरीद कर ग्रल्ती की है, क्योंकि उन कम्पनियों का 
सुनाफ़ा अविक नहीं है। सबेसाधारण जनता में भय का सब्र 
हो गया और लोग अरबों रुपयों के द्विससे बेचने को उत्सुक हो 
गए । अब उनका खरीददार कोई नहीं था, इंससे उनके दिरा की 
कीमत बहुत तेज़ी से गिरने लगी। न्यूयाक बैंक ने अमेरिकन 
जनता के इस भय को दूर करने के लिये २४ करोड़ डोलर के 
मूल्य के दिस्से, कुछ कम दामों परु, स्वयं भी खरीद लिए । फिर 
भी जनता का भय दूर न हुआ। अक्तूबर मास में अमेरिका को 
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एक अत्यन्त _भयङ्कर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। 
अमेरिकन जनता को कुल मिला कर ४,००,००,००,००,००,०००. 
डालर का नुकसान हुआ । अर्थात्‌ मित्रराष्ट्रों से अमेरिका को. 
जितना धन ग्राप्त . होना था, उसके ५ गुना धन से, इस आर्थिक: 
सङ्कट में अमेरिका हाथ थो बेठा । सट्टेबाजी का इससे बड़ा उदाहृ 
रण संसार के इतिह्दा में दूसरा नहीं है। इस सङ्कट में अमेरिका 
' के ज्ञारों बेंक और इज़ारों व्यावसायिक कम्पनियां अपना दिवाला 
निकाल बेठीं | वहां बेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा ' 
पहुँची । 
सन्‌ १६३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अर्थ शाङ्ज्ञो 
के लिए अमेरिका के उन दिनों की आधिक दशा का अध्ययन एक 
एक बहुत ही गुथीला और साथ ही रोचक वस्तु है । अमेरिका का 
४ नील रुपया सिफ एक महीने में, कहां उड़ गया ! बात सिफ 
इतनी ददी थी कि भावी समृद्धि की आशा पर अमेरिकन जनता ने 
अपना अरबों, बल्कि खरबों रुपया अत्यन्त बढ़े हुए दामों पर 
व्यावसायिक कम्पनियों फे हिस्से खरीदने में व्यय कर दिया । यहद 
सट्टेषाज्ञी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है । इस 
जूए में अमेरिकन जनता द्वार गई, क्योंकि भावी समृद्धि की-उन' 
की आशा पूरी नहीं उतरी । Se . 


न्यूडील ` १३५: 
“न्यू डील ” (नयी बाजी )-- 


राष्ट्रपति रूसबर्ट--सन्‌ १६३२ के निर्वाचन में रिप- ' 
ब्लिकन दल ने पुनः हूवर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीद्वार 
खड़ा किया । डँमोक्रेटिक दल ने इस वार रूसवेल्ट को अपना - 
उमीदवार बनाया । हूबर की ईमानदारी ओर प्रयत्रयीलता का : | 
सम्पृणी अमेरिका कायल था, परन्तु उस के शासनकाल में अमे- 
रिका अपने आर्थिक खंकट से छुटकारा नहीं पाका, यह बात भी : 
स्पष्ट थी । उधर रूसवेल्ट ने न्यूयाकं का गवनेर रहते हुए जिक्ष 
तरह न्यूयारकं को शुद्ध करने तथा वह्टां अपराधों की संख्या घटाने - 
का प्रयत्न किया था, उस से रूसबेल्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ 
गई थी। वैसे भी अमेरिकन जनता अब कोई नया कार्यक्रम, 
चाहती थी ओर रूज़वैल्ट ने एक नया कार्यक्रम जारी करने का . 
वायदा दिया था । इस से रिपब्लिकन दल की आशा के विरुद्ध 
रूज़बैल्ट को २, ५५, ००, ००० वोट मिले और हवर को केवल : 
१, ६०, ००,००० । इस तरह रूज़बैल्ट बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्र-: 
पति बना। 


फिर से शराव --४ माचे १६३३ को रूज़बैल्ट ने राष्ट्र- 
पतित्व की बागडोर अपने हाथ में ली। उसी सप्राइ अमेरिका के 
बहुत से बड़े-बड़े बेंक फेल हो गये थे। ओर बाको बैंकों को बचाने 
के लिए सरकार ने एक सप्ाइ.की छुट्टी घोषित कर दी थी। 


>> सास: 
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४ मार्च बैंकों की छुट्टी का पहला दिन था। उस दिन हज्ञारों-लाखों 
अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था । 
फेल हो गए बेंकों के साथ बहुत-से अमेरिकनों 
का सम्पूण ' धन भी नष्ट हो गया था । राष्ट्रपति बनते ही 
रूज़ेवैल्ट ने एंकर महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को 
बताया कि वह दो नए कोनून बनाएगा । एक कानून हार पैन्शानों 
में'४० करोड़ डालरों की कटोती की जायगी और दूसरे कानून 
द्वांर हलकी शराब पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जायगा । शराब 
पर से प्रतिबन्ध उठाने का अभिप्राय यह था कि सरकार की अरबों 
रुपया आय बढ़ जायगी । 
एक अद्भुत दृश्य--१२ माचे १४३३ रविवार की रात | 

को नए राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपील की-- 
“ कल सोमवार है । कल बेंक खुल जांयगे । में अमेरिकन जनता 
से अमेरिकन राष्ट्रीयता के नाम पर अपील करता हूँ कि कल कोई 
भी अमेरिकन बेंक्ों से रुपया न निकाले । सभी लोग जहां तक 
बनें पड़े, बेकों में और रुपया जमा करवाएँ | ” 

रूसबैल्ट ने एक भारी खतरा लिया था। परन्तु वह जीत 
गया। अगले दिन बेंकों के खुलने से पहले ही उन पर हज़ारों 
अमेरिकनों को भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी । परन्तु उन में से 
कोई भी अमेरिकन, बेकों से रुपया निकालने नहीं आया था, सब 
लोग, जद्दां तक बन पड़ा था, बंकों में जमा करवाने के लिए अपना. 
संचित धन लेकर वहाँ आए थे । 
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बस, इतना काफ़ी था । अमेरिका में से आर्थिक संकट का 
भय देखते-देखते नष्ट हो गया। लोगों का रूज़बैल्ट, पर अगाध 
विश्वास कायम हो गया । 

नया कार्यक्रम--सव से पढले रूसवैल्ट ने बेकारी की। 
समस्या अपने द्वाथ में ली। उप्तने ५० करोड़ डोलर वेकारों में 
बाँटमै के लिए सुरक्षित करवा दिए। इन्द्र दिनों दज्ञारों बेकारों 
ने अमेरिका की राजवानों को ओर प्रस्थान कर दिया । रूजवेल्ट 
ने इन बेकारों को पोली की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि 
स्वयं उन लोगों के बोच में जाऋर डत से कहा कि आप लोग 
अंमुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम कोजिए | जंगलों की 
कमी से अमेरिका कों भारी नुक्सान हुआ है। आप लोगों कों 
वहां भोजन, मकान और ३३ रुपया दैनिक भिलेगा। बहुत शीघ्र 
६२,५०,००० वेकार इस काम पर लग गए और अमेरिका की 
बेकारी की समस्या कुळ समय के लिए बहुत आसानी से हल 
हो गई । , 

कृषकों की दशा सुधारने के लिए रूज़वैल्ट ने कृषि की 
उत्पत्ति की एक मात्रा तियत कर दी। उससे अधिक उपज 
करना कानून से रोक दिया गया । यहद इस लिए क्रि उपज के 
दाम बहुत न गिरने पावें। साथ द्वी उध ने २ अरब डालर इस 
बात फे लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को बहुत 
कस सूद्‌ पर रुपया उधार दिया जा सके। 

सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन को 
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थी । अमेरिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी 
तीब्र प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था t 
बहुत सोच-विचार के बाद रूज्वैल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की 
बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल जाने की प्रेरणा करने का 
निश्चय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने राष्ट्रीय व्याव- 
` सायिक पुनः निर्माण कानून' ( National Industrial Rex : 

९०४९7५ A८¢ ) जो 'एन० आई० आर० ए० (). 7, 2. A.) 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया । इस कानून के अनुसार मजदूरों 
के न्यूनतम वेतन तथा कार्ये के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए. 
गए। इस कानून का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भी था। 
ताकि व्याव्षायिक उत्पत्ति के पदार्थों की कोमतें गिरने न पाएं । 

| टैनेसी घाटी--अप्युक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त: 
रूसवैल्ट ने लसी पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका 
की विस्तृत टेनेसो घाटी का व्यवसायिक संगठन करने का निश्चय 
किया । इस विस्तृत पदेश को, जो अब तक बंजर ओर वीरान 
पड़ा हुआ था, चार-पांच वर्षो में एक बहुत ह्वी समृद्ध तथा 
ब्यावसयिक केन्द्र बना दिया गया । रूज से बाहर, संसार में 
इस ढंग का अध्यवसाय और कहीं नहीं हुआ । S| 

राष्ट्रीय पुननिमाण कानून-- ( National Re- 

९०४०: 80 ) अन्त में रूज्ञवैल्ट ने अमेरिका भर के सभी 
व्यवसायों पर पुनर्निमाण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया । 
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मज़दूरों के वेतन, इस नए कानून के अनुसार और भी बढ़ा 
दिए गए और उनके काम करने के घण्टे घटा दिएगए । इस कानून 
का उद्देश्य वेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना 
था | रूजवेल्ट के सम्पूर्ण प्रयन्नों के बावजूद भी अमेरिका 
की बेकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताजनक रूप धारणः 
करने लगी थी । 

सन १६३६ तक अमेरिका की आरथिक-दशा पुनः बिगड़ने: 
लगी । बेक्रारी बढ़ गई । पुर्नानर्माण के कानून सफलतापूर्वक 
नहीं चल सके, व्यवसायपतियों ने उनमें पूर्ण सहयोग नहीं: 
दिया । फिर भी रूज्ञवेल्ट ने इन परिस्थितियों का मुकाबला बड़ी 
धीरता ओर बुद्धिमत्ता के साथ किया । 

सन १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यबस्ायपति रूज्ञ- 
वेल्ट के विरुद्ध हो गए थे उनकी सम्मति में उप्रकी नीति से 
केबल किसानों, मज्ञदृरों ओर मध्यम स्थिति के लोगों काहीं 
भला थां। वह अमेरिका के ब्यापार-व्यवस्ताय को उन्नत नहीं 
कर सका | इन्हीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव 
हुआ । पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी रूसवेल्ट को ६० 
प्रतिशत वोट मिले ओर बह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुआ । 

सन १६३८ तक भी रूसवेल्ट अमेरिका के पृ'जीपतियों 
का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु १६३८ के उत्तराध 
संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत विकट होजाने के. 
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कारण अमेरिकन आर्थिक संकट खुद-ब-्खुद टल गया, क्योंकि 
अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आडेर मिलने लगे । 
। तटस्थता का कानून--जत्र यह्‌ दिखाई देने लगा कि 
-संसारव्यापी महवायुद्ध पुनः शुरू को है, तो अमेरिकाने निश्चय 
किया कि बह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की स्रामग्री नहीं देगा, 
जहां युद्ध जारी हो । इस कानुन का उद्देश्य अमेरिका को आगामी 
-महायुद्ध के एकदम प्रथक्‌ रखना था। अमेरिकन जनता अपनी 
-सभ्यता को अन्तरराष्ट्रीय रुभ्यता कहती हे । वह संसार के अन्य 
- देशों के मागड़ों में पड़ कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को च्ञ॑ति 
, “नहीं पहुँचाना चाहती । 


तटस्थता ने कानून में परिवर्तन--४रन्तु .. सितम्बर 

१६३६ में जब वतेमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्रराष्ट्रों ने 
थमेरिका को बहुत-से बड़े-बड़े आडर दिए | तटस्थता के कानून 

के अनुसार अमेरिका इन आडेरों को स्वीकार नहीं कर सकता 
था । तथापि यह॒ प्रलोभन इतना बड़ा था कि अमेरिका के बहुत 

से पू'जीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यय कर युद्ध की सामप्री 

“तैयार करने का इरादा बनाने लगे। इन परिस्थियों में अक्टूबर 
१६३8 के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून में 

-यह्द परिवतेन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का 
सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल 
-नकद्‌ दामों में, अमेरिका में ही बेचा जायगा । कोई अमेरिकन 
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जहाज़ उस सामान को अमेरिका से बाइर नहीं ले जायगा । युद्ध 
का सामान लेजाने का प्रवन्ध खरीददार राष्ट्र को अपने जहाज़ों 
द्वारा स्वयं ही करना दरोगा । इस कानूत के अनुसार इंग्लैण्ड 
और फ्रान्स ने २,००,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाज्ञों 
तथा अन्य शब्लाज्ों का थाडेर अमेरिका को दिया है। अमेरिकन 
पु जीपति पिछली सब बातों को भूल कर आज मित्रराष्ट्र के 
आर्डर पूरा करने में सन्नद्ध हैं । 

परिणाम यह हुआ हें कि अमेरिका का आर्थिक संकट 
आज स्वयमेव हल हो गया है । सम्भावना है कि वर्षमान 
महायुद्ध से सब से अधिक लाभ अमेरिका को ही पहुँचेगा । 

जहां तक महायुद्ध का सम्बन्ध है, अमेरिकन जनता अभी: 
तक पूर्णरूप से तटस्थ रहने के पक्त में है । 


Seer 
. 


` (ग) 


फ्रांस 


एक अंग्रेज़ लेखक ने ठीक कहा है---“ज मैनी से व्यक्तिगत 


. स्त्राधीनता छीन लीजिए, जर्मेनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा । 


फ्रांससे ब्यक्तिगत स्वाधीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति होजायगी ।” 
स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कण-कण में व्याप्त है। 
फ्रांस को एक तरह से प्रजातन्त्र. शासन का जन्मदाता कहा जा 
सकता है | राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सर्व 
प्रथम देशों में है इस पर भी वहां स्थायी मन्न्निमण्डलोंका शासन 
नहीं रहता । वहां के 'चैम्बर आफ़ डिपुटीज़” के ६१८ सदस्य बीसों 
दलों में विभक्त हैं| पिछले ६७ वर्षो में वहां पूरे १०१ मन्त्रिमंडलों ! 
का शासन रहा है । एक मन्त्रिमंडल के कार्यकाल की औसत ८. 
महीने से अधिक नहीं । फ्रांसके १४ भूतपूर्वे प्रधानमन्त्री आज भी 


जीवित हैं। फिर भी फ्रेंच लोगों का दावा है कि फ्रांस का-सा 


SSNS 2 ता ०० 
Th SE 


विजयी फ्रांस १४३ 


सफल प्रजातन्त्र राष्ट्र संघार में दूसरा नहीं है। अपनी सरकारों की 
अस्थिरता और अपने देश में राजनीतिक द्लबन्दी की कमी को 
फ्रेंच लोग अपने स्वाधीनताम्रेम का प्रमाण मानते हैं | 
फ्रांस की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अपने देश के लिए 
आवश्यक पदार्था का अधिकांश भाग फ्रांस स्वयं उत्पन्न कर 
|. लेता है । वदां की कच्ची उपज और पक्के व्यवसायों में पूरा 
| समतुलन है । os 
` फ्रांस की आवादी ४,२०,००,००० है। और यह एक 
आश्रय का विषय है कि वहां की आबादी क्रमशः घट रही है। 
जन १६३४ तक वहाँ जन्म और मृत्यु की संख्या में लगभग 
समहुलन-सा रहता था । परन्तु १६३४ से वहां मृत्यु संख्या की 
अपेक्षा जन्म संख्या कम हो गई । जब कि सन्‌ १६३४ में विभिन्न 
देशों में १००० निवासियों के पीछे जन्म और मृत्यु का अनुपात 


इस प्रकार रहा-- | 
जन्म मृत्यु 
| जमनी १५.१ १०.६ . 
! इटली २३.२” अं ` कुक 
रूस ४४.१ २६.१ 


| विजयी फ्रांस--गत महायुद्ध के बाद मध्य यूरोप के 
| पुनरविभाग का अये अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है। 
' इसमें सन्देह नहीं कि वर्धाई की सन्धि-परिषदू में फ्रांस के नेता 
' क्लीमेंशो ने विल्सन की शान्ति स्थापना की स्कीम को सफल 
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नहीं होने दिया। इसमें भी सन्देह नहीं कि जसेनी पर जो भारी 


बोझ डाला गया था,उसका बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही है.। 


आन्य पितराष्ट्र सम्भवतः जमेनी को.कुछ कम सज्ञा देने को तैयार 


हो जाते। परम्तु फ्रान्स के उसे कार्ये को अयुक्तियुक्त नहीं कहा 


ज्ञा सकता । यह इस कारण क्रि फ्रार्स ओर जमेनी की सभ्यप्रता 


में अनेक आधारभूत भेद हैं, ओर फ्रान्स को इस ब्रात का खतरा 
है कि अबसर पाते ही जर्मनी फ्रान्स की स्वाधीनतापूर्ण सभ्यता 
को कुचलने का प्रयत्न करेगा । फ्रान्स निस्सन्देह्‌ संसार का सब 
से अधिक सभ्य देश है.। नम्रता, और विनय छन. लोगों का 
जातीय गुण है। पिछले एक हज़ार बरसों से फ्रान्स को ` यूरोप 
का सभ्यतम देश गिता ज्ञाता है। फ्रान्स के रहन-सहन अर 
फ्रान्स के रीतिरिवाजों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सन्नहतरीं 
सदी से कर रहे हैं.। फ़ान्स के इन्हीं गुणों के कारण फे भाषा 
सम्पूर्णे यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई | फ्रान्छ ने ही सब 
से पूर्व संसार को स्वतन्त्रता, समानता और अआतृभाव की व्याव- 
हारिक दीक्षा दी। फ्रान्स की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था 
संसार के अन्य राष्ट्रों के लिए आद्‌ स्वरूप है। आधा फ्रान्स 
गांवों में रहता है, आधा नगरों में; आधे. फरासीसी खेती-बाड़ी का. 
काम करते हैं और आधे व्यवसाय-ब्यापार का । सभ्यता, व्यक्ति- 


गत स्वाधीनता, बिचार स्वतन्त्रता,कृषि,्यवसाय, आदि का जितना. 


अच्छा समतुलन फ्रान्स में है, उतना संसार के अन्य किसी देश में 


ह डुलेभ है । यही फ्रान्स जब पिछले महायुद्ध में विजयी हो गया वो- 


आक्रमण का भय ED 


भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उसका 
सभी वरह के उपाय व्यवहार में लाना स्वाभाविक ही था। 

आक्रमण का भय--छान्‍्ख की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का उद्देश्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेषतः जर्मनी के 
आक्रमयणों से अपनी रक्षा करने का रहता है। फ्रान्स में अभी 
ऐसे लोग काफ़ी संख्या में मौजुद हैं, जिन्होंने अपने देश परः 
जर्मनी के दो आक्रमण देखे हैं, और तीसरा महायुद्ध आजकल 
जारी है। पहले आक्रमण में फ्रान्स हार गया और दृखरे में 
जेनी । 

पिछले मद्दायुद्ध के ८, १० बरसों के बाद जब्र जर्मनी के: 
प्रति मित्रराष्ट्रों का रुख काफ़ी उदार हो गया, फ्रान्स को रक्षा 
तथा विश्व भर में शान्ति स्थापित रखने की दृष्टि से फरासी पी 
प्रधान मन्त्री ब्रिआन्द ने राष्ट्र संघ के सन्मुख इस आशय का 
एक प्रस्ताव पेश किया, कि संसार के राष्ट्रों में से बाह्य आक्रमणों 
का भय हटाने के लिए राष्ट्रसंघ को अपनी एक स्थायी सेना रखनी 
चाहिए, जो विश्व रक्षा की पोलीस का काम करे । राष्ट्रसंघ के 
सभी सद्स्य उक्त सेना का खर्चे पूरा करें। परन्तु राष्ट्रसंघ इस 
तरह की किसी स्कीम को स्वीकार नहीं कर सका | यह स्पष्ट है 
कि पिछले महायुद्ध के बाद बहुत समय तक, बल्कि सन्‌ १६३४ 
तक, संसार के अन्य राष्ट्र, फ्रांस की बाह्य अक्रमणों से अपनी 
रक्षा करने की प्रबल. इच्छा को .बहुत सहानुभूति के साथ नहीं 
देख सके । ; 
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१४६ फ्रांस 
ब्लौक नेशनल--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
फ्रांस के चैम्बर आफ़ डिपुटीज़ में बीसों छोटे-बड़े दल हैं। उसका 
चुनाव प्रति चार वर्षों के बाद हरता है।जब एक वार चुनाव 
| हो जाता है, तो चार वर्षों के लिए फ्रांस कीं सरकार उसी चैम्बर 
! में चुनी जाती है, प्रधान मन्त्री वहां चैम्बर का नया निर्वाचन नहीं 
| करवा सकता । इससे प्रायः सदैव अनेक दलों के सम्मिश्रण से 
| फ्रांस की सरकार कायम होती है और छोटी-छोटी, यहां तक कि 
व्यक्तिगत बातों से भी फ्रांस की सरकार डावांडोल हो जाती है । 
पिछले महायुद्ध फे बाद, सन्‌ १६१६ के अन्त में, अनेक 
! दल्लों के सम्मिश्रण से फ्रांस में “न्लौक नेशनल! नाम की सरकार 
कायम हुई । इस दल में मुख्यतः अनुदार दल, कथोलिक ओर 
फ्रांस के पूंजीपति शामिल थे । इस सरकार का ध्येय जमेनी को 
अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिए लाचार करना था। संसार 
अर में क्लीमैंशोके सम्बन्धमें यह धारणा फैल गई थी कि जमनी के 
प्रति उसका रुख बहुत ही प्रतिहिंसापू् है, परन्तु ब्लोक नेशनल 
सरकार का कथन था कि क्लीमेंशो ने जमेनी को बहुत सस्ते में 
'छोड़ दिया । क्लीमेंशो को इसी बात पर त्यागपत्र दे देना पड़ा । 
गत मह्दायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलेंड, पोइन्केर के | 
आदि के नेतृत्व में यही ब्लोक नेशनल फ्रांस की आन्तरिक | 
राजनीति में बहुत प्रभावशाली दल बना रहा। 
करेल डे गौशे---फांस की वर्तमान राजनीति में दूसरा 


कर्टेल डे गोशे १४७ 


प्रमुख दल कर्टेल डे गोशे (वाम-लेफ्ट-पच्त का सङ्गठन) रद है; 

वास्तव में यई दल न तो वामपक्ती था और न साम्यवादी ही । 
वास्तवमें यह उदार और शान्तिप्रिय लोगोंका सङ्गठन था । इस दूल 
का प्रथम नेता दैरिएट हे । दूसरा नेता त्रिआंद था। ये दोनों 
व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय रहे । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के 
सम्बन्ध में इस दल की नीति थी, परस्परिक समझौते और 
विचार-विनिमय से शान्ति स्थापना करना । इंग्लेड की 
अज़दूर सरकार के साथ हदी साथ फ्रांस में कटेल की सरकार ने 


रूसी बोल्शोविक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध ˆ 


स्थापित कर लिए । उस से बाद फरासोसी प्रया न मन्त्रो ब्रिआंद्‌ 
ओर अआंग्रेज़ प्रधानमन्त्री रेम्ज्े मेक्डानल्ड ने एक साथ मिल कर 
राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार किया। परन्तु 
व्यवहार में कुछ भी नहीं हो सका । इंग्लेड की अनुदार दल को 
सरकार ने ही इन उपायों को स्वीकार नहीं क्रिया । 

घरेलू मामलों में इस दल की नीति बहुत सरल रही । दल 
ने प्रयतत किया कि फ्रेंच लोगों पर और टैक्स न लगाए जांय । । 
फरासीसी लोगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपने देश के | 
लिए अपना जीवन तो" आसानो से दे सकते हैं, परन्तु वे देश के | 
लिए टेक्स नहीं दे सकते । इसी कारण फ्रान्स में टेक्घों का बोझ 
सदेव बहुत कम रहा है । सन्‌ १६१७ तक वहां आयकर भी नहीं 
था। उस के बाद भी, बहुत समय तक आयकर पूर्ण रूप से बघूल 
नहीं किया जा सका | 
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उधर फ्रान्स ने युद्ध का दरजाना प्राप्त करने के लिए जेनी 
के जिन प्रान्तों पर अपना अधिक्रार स्थापित किया था, उन का 
व्यावसायिक संगठन करने के लिए फ्रान्छ को बहुत अधिक धन 
ब्यय करना पड़ा था। जमेनी भी हरजाने की पूरी मात्रा अदा नहीं 
कर रहा था, इस से कर्टेल की सरकार को भी, लाचार होकर 
फरासीसी लोगों पर नए कर लगाने ही पड़े । इस का परिणाम 
यह हुआ कि कर्टेल की सरकार हार गई। 

. यूनियन नेशनेल--इस परिस्थिति से ब्लौक नेशनल के 
नेता पोइंकेर ने लाभ उठाया । उसने कर्टेल के सिद्धान्त भी स्वी- 
कार कर लिए ओर उस के सहयोग से सन १९२६ में “ यूनियन 
नेशनल ? नाम से एक नए दल की स्थापना की । पोइकेर इस 
सरकार का प्रधानमन्त्री बना ओर कर्टेल का नेता त्रिआंद वेदैरिक. 
मन्त्री । संन्‌ १६३२ तक इसी दल की सरकार फ्रान्स में कायम | 
रही । फ्रान्स की आर्थिक दशा को सुवारने के लिए पोईंकेर ने 
झांयकर को सुव्यवस्थित किया और अमीरों पर यह कर बढ़ा. 
दिया। सरकारी कमचारियों के वेतन घटाए ओर तम्बाकू पर से ' 
सरकारी एकाधिक्रार हटा दिया । सन्‌ १९२८ में उस ने फ्रान्स में। 
भी गोल्डस्टेडए्डे जारी कर दिया । | 

इसी एक बात से फ्रान्स को असीम आर्थिक लाभ पहुँचा! | 
| फ्रेन्क (फरासीसी सिक्का) की कीमत अब युद्ध से पहले की अपेल्ा | 
, केवल ३ रक्खी गई थी और फ्रान्स का सम्पूर्ण राष्ट्रीय ऋण, जो | 
फ़ान्स में जमा किया गया था, फ्रेन्कों में था । इसे वह 
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राष्ट्रीय ऋण स्तयमेव केवल ह दी बाकी रह गया । फ्रांस के पू'जी- 
पतियों को इप्त बात से नुक्सान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र 
फ्रान्स की आर्थिक दृशा इतनी सुधर गई कि वहाँ के पू'जी- 
पतियों को भी अपने उपर्थु क्त नुक्सान का अफ़सोस नहीं रहा । 

क्रमशः सन्‌ १8२६ तक फ्रांस एक अत्यन्त समृद्ध देश बन गया । 
उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। 
उस के पास संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया । 
फ्रान्स के व्यवसाय समृद्ध हो गए । राइनलेएड और रूहर से भी 
अब उसे अच्छी आय होने लगी । 


सकट का प्रारम्भ-सन्‌ १६२६ में पोईकेर ने राजनीतिले | 

E- लेलिया और थोड़े ही दिनों के बाद त्रिआंद का भी देहवन्त 
हो गया । फिर भी सन्‌ १६३२ तक यूनियन नैशनेल? की सरकार 
कायम रही । सन्‌ १६३०, ३१ में संसार भर पर जो आ% संकट 
आया, उसका प्रभाव फ्रान्स पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने 
अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए और लोगों में असन्तोष 
फेलने लगा । अमेरिका और इंग्लेणड जैसे धनी फ्रान्स में नहीं हैं । 
उधर विदेशों के आर्थिक संकट से फ्रान्स के व्यवसाय पर विषम 
प्रभाव पड़ रहा था केन्द्रोय यूरोप की राजनीतिक दशा सन्देह्दास्पद्‌ 
बनती जा रही थी, इस से फ्रान्स में सेनिक संगठन ओर शस्त्री- 
करण आवश्यक द्वो गया । कर बढ़ाने पड़े ओर १६३२ के चुनाव 
में यूनियन की सरकार हार गई | 

सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३५तक फ्रान्स में संकट 
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काल रहा । उस समय देश को एक उम्र ओर स्थिर नीति की 
आवश्यकता थी । परन्तु चेम्बर आफ डिपुटीज्ञ में इतने दल थे कि 
आधे दर्जन दलों के संगठन के बिना वहां सरकार कायम न हो 


सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना 
रोजमर्रा का काम हो गया । इन परिस्थियों से शासन ओर भी 


कमज़ोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं 


रहे । सन्‌ १६३४ में इस तरद के अनेक अत्यन्त सनसनीपूर्ण 
मामलों का पता चला । इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
पेरिस में ६ फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दूंगा भी हो गया । 
जिस में १३०० लोग ज़ख्मी हुए । 
मोशिए ब्लम और शातां-बरसों की अव्यवस्था के 
बाद सन्‌ १६३६ में नया निर्वाचन हुआ और फ्रान्ल के इतिहा स में 
पहली वार साम्यवादी दल के सदस्यों को चेम्बर आफ़ डिपुटीज्ञ 
में सवोच्च संख्या मिली । तब ब्जञम ने, जो स्वयं जनता का नेता 
गिना जाता रहा है, कतिपय अन्य दलों की सहायता से अपनी 
सरकार कायम की । ब्लम की सरकार ने काफ़ी दृढ़ता के साथ 
फान्स का शासन किया। फ्रान्स को एक मज़बूत और शक्तिशाली 
सरकार की आवश्यकता थी । वह उसे मिल गई। ब्लम बहुत 
स्पश्ववादी और तेज्ञ था, इस से उस की जगह साम्यवादी नेता 
शातां प्रधानमन्त्री बना। शातां को फ्रान्स की व्यावसायिक स्थिरता 
कायम करने में काफ़ी सफलता मिली,परन्तु सन्‌ १६३८ के प्रारम्भ 
में फ़ानश में अनेक प्रभावशाली पू'जीपतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे 


मोशिए दलेद्यर १४९ 


प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गैरकानूनी कायों और 
पड़यन्त्रों को फ्रान्स की सरकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन 
करती रही है ! इस से शातां को भी व्यागपत्र दे देना पड़ा । ओर 
कुछ समय तक वहां पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी । 


मोशिए दलेदियर--फ्रान्स के वर्तमान प्रधानमन्त्री 
द्लेदियर ८ एप्रिल १६३८ को तीसरीवार फ्रान्स के प्रधानमन्त्री 
नियत हुए । सन्‌ १९३३ में जब दलेदियर पहली वार फ्रान्स का 
प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था क्रि उस्र का 
अविष्य बहुत उज्वल है। खासतौर से अंग्रेजों ने उसे बहुत पसन्द ' | 
किया था । परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा 
बद्ल गई थी। र 
इस वार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते हो इंग्लड और 
फ्रान्स के पारस्परिक सम्बन्ध असन्त मित्रतापूर्ण हो गए हैं । 
सितम्बर १६३८ में फ्र/न्स ज़ेकोस्लोवाकिया का साथ देना चाहता 
था, परन्तु अंग्रेज़ प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन की सलाह को फ्रान्स 
ने बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया । वतेमान मद्दायुद्ध में जिस 
प्रकार इंग्लेणड और फ्रान्स पूर्ण सहयोग से काये कर रहे है, उस 
का वर्णन आगे चल कर किया जायगा | 
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चीन 
चीन की अथिक पराधीनता--बहरेए्ड रपल के कथना- 
'जुसार “चीव की दो हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता ` मानवीय आहद्ाद्‌ 
को उत्पन्न करने की दृष्टि से यूरोप को सभ्यता से बढ़ कर है ॥! 
परन्तु इस प्राचीन सभ्य देश की वतमान अवस्था का अन्दाज़ा 
मौन्चेस्ट्र_गाडियन-के निम्नलिखित उद्धारण से लगाया जासकता 
है कोई नि निष्पक्ष व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सक्रता 
कि शंघाई में रहने वाले विदेशियों का यह निरन्तर प्रयत्न रहा 
है कि वे चीन के अधिकारों को हडप करते चले जांय। जिस 
समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार पिला था, 


चीन की आर्थिक पराधीनता १५३. 


किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था क्रि यह नई विदेशी 
आवादी एक दिन पूर्णतः स्त्रतन्त्र होकर सम्पूर्ण चीन पर अपना 
आर्थिक प्रभुत्व कायम कर लेगी । यदि इम चीन के सन १८४२ 
से लेकर १६१४ तक के इतिदास का अध्यायन करें, तो हमें ज्ञात. 
दो जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीतना का ऋमश: हवास 
होता चला गया है। चोन के तट कर पर भी विदेशियों का. 
नियन्त्रण हो गया -था ओर वे उसक्रा उपयोग अपने लाभ के | 
लिए करते थे | इस तट कर से जो आय होती थी, वह विदेशों ः 
से उधार लिए गए धन का ऋण अदा करने के रूप में पुनः 
विदेशियों के पास चली जाती थी। चोनका अधिकांश सामुद्विक 
यातायात विदेशी जद्वाज्ञों में द्दोता था । चीन के रेलवे 
विदेशियों के हाथ में थे । वहां के सम्पूर्ण आय-व्यय पर विदेशी 
राजदूतों का नियन्त्रण रहता था। ओर इस सब से बढ़ कर बात. 
यह क्रि इसपर बिदेशी लोग चीनियों को घृणाको दृष्टि से देखते थे। 
चीन इन परिस्थितियों को दूर करने में असमर्थ था। 
वर्साई की सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से. 
| 'बहां पहुंचे कि शायद राष्ट्रपति विल्सन चीन की खोई हुई ओर्थिक 
| स्वाधीनता पुनः स्थापित करवा सकें | परन्तु यह उनका श्रम 
। था । वर्ताई की सन्धि से जहां जापान को भी शंटुंग और 
| ` प्रशान्त सद्दा्तागर का एक जमेन द्वीप प्राप्त हो गया, वहां चीन 
| को अपनी आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त नहीं हुई । चीन के प्रति: 
' तिधियोंने वर्साई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए, परन्तु 
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उनकी किसी ने परवाह नहीं की । 

डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त--चौन की 
वतेमान परिस्थितियों को समझने के लिए गत महायुद्ध से पहले 
के चीन तथा उसकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक 
है। सन १६४४ से १8११ तक चीन पर मंचू राजवंश का शासन 
रहा। ये मंचू राजा विदेशी प्रभुत्व के प्रभाव से चीन को रक्षा नहीं 
कर सके थे, अतः सन १६११ में नवीन चीन ने राज्यक्रान्ति कर 
“दी ओर वहां प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई। इस राज्यक्रान्ति 
का नेता डा० सनयातसेन था, जिसे “वतेमान चीन का पिता, कहा 
ज्ञाता है । चीन को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए डा० सन- 
यातसेन ने जितना मदान अध्यवसाय किया, उतना अध्यवसाय 

संसार के अर्वाचीन इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया होगा । 
चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूर्णे यूरोप के बराबर है। 
` उसको आबादी यूरोप की पूरणी आबादी से भी अधिक है। 
सन १६११ की राज्यक्रान्ति के बाद अन्तिम सचू राजञा का एक 
अफसर सम्पूणं चीन का शासक बन वेठा। सन १६१ & में उसका 
देहान्त हो गया। उसने चीन के प्रान्तों में जिन लोगों को सैनिक 
गबर नियत किया था, वे अब स्वतन्त्र शासक बन गए। पेकिंग, 
नाममात्र को उत्तर-चीन की राजधानी रह गया। वहां की सरकार 
एकदम शक्तिहीन थी।चीन का अधिकांश भाग अब सैनिक 
शासकों ( ए/७: [0705 ) के पास था। दक्षिण चीन के केएटन 
नगर में एक ओर सरकार थी, जिस का संचालन डा० सैन के 
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राष्ट्रीय दल के हाथ में था। उत्तर और दक्षिण की इन दोनों 
सरकारों में परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक 
तो किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे । 

डा० सनयातसेन के राष्ट्रीय दल का नाम 'कोमिन्तांग'था ।| 
वर्साई की सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की क्रिस 
ने नहीं सुनी,.तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी ।: । 
|. इन्हीं दिनों जापान की खरकार ने उत्तर चीन की सरकार से. | 
जबरदस्ती अपमी २१ मांगें स्वीकार करवाई', जिनके प्रभाव से: 
चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का एक उपनिवेशसा बन जाता 
था । कोमिन्तांग इन २१ मांगों को स्त्रीकार करने को कदापि 
तेयार नहीं था, इससे डा० सन के इस दल की लोकप्रियता ओर 
भी बढ़ गई । माचे १६२१ में डा० सन ने घोषणा की कि उसके 
निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :-- 


१, रा्ट्रीयता-चीन में से विदेशियों का प्रभाव नष्ट कर 
दिया जाय-। उन्हें चीन के व्यापार, व्यदसाय, यातायात औरः | 
समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिए जांय। चीन पर 
चनियाँका ही शासन रहे । इस शासन में चीन के चारों अल्पमतों. | 
के हितों का भी. पूरा ध्यान रक्खा जायगा । ये चारों अल्पमत” | 
हैं--मंचू, मंगोलियन, तातार ओर तिब्बती । / 
हे २, प्रजातन्त्र-चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा काः | 
` स्तयं निर्वाचन करे। जब किसी सदस्य पर से उस के मतदाताओं: | 
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का विश्वास उठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े । महत्वपूर 
बातों का निश्चय सम्पुर्ण देश से बोट लेकर किया जाय। शासन 
` और व्यवस्था की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्रि- 
- मण्डल में केन्द्रित रहें । 


३, सामाजिक न्याय या जीवन का अधिकार-चीनकी 
सम्पत्ति का विभाजन इल ढंग पर क्रिया जाय कि उप्त के द्वारा 
` सम्पूर्णं चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सकें । उन की आव- | 


-श्यकताएं पूरी हो सके' | | 


हि पारिवारिक संस्था--उपयुक्त तीनों सिद्धान्तों को पूरा 
कर सकना लगभग असम्भव प्रतीत होता था। इस का मुख्य 
कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयता की भावना का नितान्त अभाव 
५ था। चीनी जीवन की सब से महत्वपूर्ण संस्था वहां का परिवार 
ै। सुप्रसिद्ध चीनी महिला चैनज़ेन के शब्दों में -- 
` “चीनी परिबार एक बहुत छोटे राज्य के समान है। पिता 
या माता इस राज्य के अधीश्वर होते हैं। पुत्रों, पुत्रियां और | 
बहुओं की नोकरशाही इस राज्य के नोकरशाही अफघर हैं, जो 
छोटी बहुं, पोतों, पोतियों तथा आश्रित रिश्तेदारों, जिन की | 
` संख्या प्रायः कम नहीं होती, पर कठोर शासन करते हैं। इध राष्ट्र | 
में भी निरन्तर षड्यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि होता रता है. / 
ओर जो खनी घरेलू राजनीति में प्रवीण नहीं, वह परिवार में| | 
अपनी कोई स्थिति नहीं बना सकती । वास्तव में चीनी परिवार | 
। 
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एक मशीन है, एक संस्था है. और परिवार के व्यक्ति उस मशीन 
के कील, पेच, एजिन, पटरी आदि के समान हैं | उन की सत्ता 
उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है ।” 

चीनी परिवार की महत्ता का एक कारण यहद भी है कि 
चीनमें धार्मिक कार्या का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही ददो तकता है। 
'चीन में विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु कतेव्य की भावता है 
अर इस कतेव्य भावना का लक्ष्य परिवार ही है| 

परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रोयता की 
भावना का विकास सुगम नहीं था | उस पर विदेशी सामाज्यत्रादी: 
चीन में राष्ट्रीयता की भावता को पनपने नहीं देना चाहँते थे । 

अन्य दिक्क्तें--किसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना 

तभी सफल होसकती है, जब वहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या. 
अधिक हो । ओर १६१६ तक चीन में पढ़े -लिखे लोगों की संख्या. 
केवल १२ प्रति शत ही थी । इस अशिक्षा का एक कारण यह भी 
था कि चोनी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्णमाला में. 
४००० अक्षर हैं, जिन्हें याद रखना आसान काम नहीं ।: 
प्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यह है कि ज्जी और पुरष की स्थिति 
समान हो । परन्तु चीन में ज्ञी को पुरुष से बहुत द्दीन माना. 
जाता था । वहां बाल विवाह की प्रथा थी और विवाद के सम्बन्ध 
में स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था। पति को चीन में यहद 
अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्ती को वेच भी: 
सकता है । म 
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डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन 
को सम्पन्न बनाने को आवश्यकता थी । चीन को आर्थिक दृशा 
बहुत बुरी थी । वहां की ८० प्रति शत जनता कृषि पर अवलम्बित 
थी ओर किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी । उन के साधन 
भी पुराने ढंग के थे । परिणाम यह होता था कि खुशहाली के 
बरसों में तो चीनी किसानों को रूखा-सूखा भो जन मिल भी जाता था 
परन्तु जब किसी भी कारण से फल ठीक नहीं हो पाती थी,तो बा 
भयंकर दुभित्त फेल जाते थे । इन दुर्भित्षों में इज्ञारों-लाखों चीनी 
-मक्खियों की तरह मर जाते थे | इस पर भी चीनी जनता इन 
दुभिच्षों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अभाव या दिड्डियों के 
आक्रमण आदि पर ही डालती थी । “यह किस्मत का खेल है”- 
बस, इतना ही । डा० सन ने चीनियों को बताया कि यह किस्मत 
का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष है। किसानों के खेत 
बहुत छोटे-छोटे भागों में बंटे हुए हैं, उन के साधन रही हैं; उन में 
'परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं । डा० सन ने 


रु 


अपने देशवासियों को राजनीतिक और अर्थशास्त्र फे नवीनतम 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्न किया । 


उन की कोमिन्तांग संस्था उपयुक्त तीनों सिद्धान्तं के लिये ही 
निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत 


__शीघ्रवा अथवा यथेष्ठ गहराई से नहीं पड़ा । 


कोमिन्तांग को रुसी सहायता--डा० सन के तीनों 
सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों पर आश्रित थे, इस से उन्हे 
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कोमिन्तांग को रूसी साहयता १५६ 


आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हे उन के कार्यक्रम में 
सहायता देंगी । सन १६२१ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका 
से अपील की । परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर 
दिया । उसके बाद डा० सन ने इंग्लेणड और जापान से 
अनुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न 
सैनिक शासकों को द्वी सहायता देने का निश्चय क्रिया । 
तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की | रूस के अनेक 
नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों 
में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कार्यक्रम में 
सहायता देने का वचन दिया । कोमिन्तांगे की सब से बड़ी ओर 
प्रथम कमज्ञोरी यह थी कि उसका सेन्य-संगठन कमज़ोर था । 
इसी कारण सन्‌ १६११ में राज्यक्रान्ति करवाने में सफल हो जाने 
पर भी यह दल चीन का सम्पूर्ण शासन सूत्र अपने हाथ में नहीं 
ले सका था । इस दल की सेनिक शक्ति अब की दोषपूणं थी। 
। लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्त्री को चीन में भेजा । डा० सनयात | 
| सेन ने लेनिन के मन्त्री से कद्दा कि चीन .को बोल्शेविज्म की | 
| ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है । लेनिन के सन्त्री ने | 
भी इस बात को स्वीकार किया। संसार का कोई राष्ट्र तब तक _ 
रूस का मित्र नहीं था, इस से रूस ने चीन को ही अपना प्रथम 

| मित्र बनाना स्वीकार कर लिया । र 

रूसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन्‌ १६२४ से अपना | 
| इृढ़ सैनिक संगठन शुरू किया। रूसी विशेषज्ञों ने डा० सनको | 
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बताया कि उनकी कमज़ोरी का एक कारण यह भी है कि उनको 
| सेना केवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ओर व्यापारियों की 
| सन्तान से बनी है। सेना में स्वस्थ किसानों को भरती करने की. 
बात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुभाई। रूसी देखरेख में कोमितांग का 
। अपना नियन्त्रण भी कठोर ओर नियमित कर दिया गया। 
. रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि चीनी लोगों में नियन्त्रण की | 
अत्यन्त कमी है । | 
कोमिन्तांग के संगटन को व्यापक और दृढ़ बना कर रूसी 
विशेषज्ञ बोडिन ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला। इस 
कालेज में ४० रूधी सैनिक अफ़सर अध्यापक नियत किए गए। 
.इप्र कालेज का प्रिन्विपल चांग काई शेक को बनाया गया, 
जो वर्तमान चीन का राष्ट्रपति हैं । कोभिन्तांग का सैनिक संगठन 
बड़ी शीघ्रता से ढ़ ओर कायम होने लगा । 
डा० सन का देहान्त-माचे सन्‌ १६२४ में डा० 
_ सनयात सेन का देदान्त हो गया। सम्पूर्णं जीबन में डा० सनने | 
चीन की अदूभुत सेवा की थी । सन्‌ १८६५ में उन्हे देश निकाले. 
की सज्ञा मिली थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप में | 
उन्दों ने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था । चीरी सर- | 
कार ने एक बार उनकी हत्या करने बाले के लिए इनाम की | 
घोषणा भी कर दी थी । लण्डन में एक बार डा० सन गिरफ्तार | 
> भी दो गए थे,परन्तु वह भाग निकले । स्‌ १६९१में उन्दींके मरयल्र | 
: से चीन में राज्यक्रान्ति हुई ओर तब से अपने देहान्त तक डा० |. 
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उत्तर चीन के सैनिक शासक १६१ 


सन चीन के सब से महान नेता बन कर रहे। उन के देदवान्त के 


बाद चीन उन के महत्व को और भी अच्छी तरह समझा। उन 


की समाधि चीन का सब से महान तीर्थ बन गई । सम्पूर्ण चीनी 
उन की तसवीर के सन्मुख सिर छुकाने लगे। उन की वल्लीयत, 
जिसमें उन्होंने चीन को एक संगठित, शक्तिशाली और स्तरतनत्र 
राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रकट की है,चीनियों का मूलमन्त्र बन गई । 
उत्तर चीन के सैनिक शासक--अपने अन्तिम दिनों 
में डा० सन उत्तर चीन के सैनिक शासकों में चीनी राष्ट्रोयता के 
भाव भरने का प्रयत्न कर रहे थे। उत्तर चीन में १२ स्ततन्त्र 
सेनि शासक थे । इन में से तीन तो बहुत ही लड़के और उप- 
द्रवी थे। आए दिन इन, शासकों में युद्ध ठना रहता था | इन सें 
चगत्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन १६०४ के रूसी-जापानी 
युद्ध में चगत्सो-लिन ने जापान की सहायता की थी, इस से 
जापान उसे आर्थिक सहायता देता था। क्रमश: उस ने अपनी 
शक्ति बढ़ा ली और सन्‌ १६२१ में पेकिंग पर भी अपना अधिक्रार 
कर लिया। यदद चेंग-सो-लिन जरा भी पढ़ा-लिखा नहीं था । 
चेगत्सो-लिन का सब से बड़ा प्रतिद्वन्दी वू-पी-फू था । 
वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। पेकिंग और हेश के बोच के. 
रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसकी महत्ता भी कम 
नहीं थी । सन्‌ १६२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ । इस युद्ध में 
चंगत्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर उसका सहकारी 
सेनिक शासक फंग-हू-सिआंग पेकिंग का मालिक बन बैठा । यह 
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'एक दैत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया 
था | क्रमशः उस ने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए। 
सन्‌ १६२६ में वू तथा चेंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर 
दिया, तब वह रूस की ओर ही भाग गया । 
राष्ट्रीय दल का उत्तर चीन पर आक्रमण 

जब उपयुक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे 
थे, राष्ट्रीय दल की सुशिक्षित सेता ने हैंको पर आक्रमण कर 
'दिया। यांग्सी नदी से, चीन के सब से बड़े नगर शंघाई तक का 
प्रदेश एक बार अपने हाथ में कर लेने के बाद सम्पूर्णं उत्तर 
चीन में राष्ट्रीय सेना का मागे रोक सना किसी के लिए भी 
सम्भव नहीं था । नए कालेज की देख-रेख में राष्ट्रीय सेना ने 
सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमें से प्रत्येक सेना में 
१४,५०० सैनिक थे। इस सेना को रूस हथियारों की सहायता 
दे रहा था । इन्हीं दिनों होंगकौंग में चीनी मज़दूरों पर अंप्रेज़ 
व्यबसायपतियों के कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी । 
इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोकप्रियता और भी 
अधिक बढ़ गई थी ओर अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी 
नदोने लगा था । 


इको की विजय--राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति | 
जनरल चांग-काई-शेक था। जून १६२६ में राष्ट्रीय सेनाने वू | 


"को हरा कर हेंको पर अधिकार कर लिया । हैंको नगर चीन का 
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राष्ट्रीय दल में फूट १६३ 


एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केन्द्र में स्थित नगर है । राष्ट्रीय 
सरकार अपनी राजधानी भी कैण्टन से हैंको में ले आई। 
हैंको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था । 
राष्ट्रीयता को लद्दर से प्रभाबित होकर जापानी कारखानों में 
काम करने वाले मज़दूरों ने आन्दोलन शुरू किया और जापानी 
मिज्ञ मालिकों को उन का वेतन ८ सक्षाहों के भीतर ५० प्रतिशत 
बढ़ा देना पड़ा । हैंको का सत्र से बड़ा कारखाना एक सिगरेट का 
कारखाना था। उसके मालिक अंग्रेज़ थे। उन्होंने मज़दूरों का 
वेतव बढ़ाने को अपेक्षा वह कारखाना हो बन्द कर दिया। 
चीनी नर-नारी अब राष्ट्रीय पोषाक पहने नगर की सड़कों पर 
राष्ट्रीय गीत गाते फिरते थे। हैँ के बिदेशी पू'जीपति अब 
भयभीत द्दोने लगे थे । उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से अनुरोध किया 
कि वह चीन के राष्ट्रीय आन्दोज्ञन में हस्ताच्तेप करे । परन्तु 
अंग्रेज़ सरकार स्थिति को समझती थी । उसने राष्ट्रीय चीन से 
अब सममोता कर लिया। हेँको तथा कतिपय अन्य नगरों में से 
बिदेशी प्रभाव एकदम नष्ट कर दिया गया । साथ ही, ज़हूरत 
पड़ने पर, खतरे का साम्नना करने के लिए शंघाई में अंग्रेज़ी सेना 
की संख्या भी बढ़ा दी गई | 

राष्ट्रीय दल में फूट--यहां तक तो सब ठीक था | 
राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिक्रार' कर लिया 
अर कोमिन्तांग की सरकार चीन की सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बन गई। परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, चीन 
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की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास ओर फूट 
के भाव पैदा होने लगे । एशियाई देशों का सत्र से बड़ा और 
सब से भयंकर राजनीतिक मज़े फूट है. । डा० सनयात सेन के 
देहान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो भागड़ा 
अन्द्र ही अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिल्ल डा० सन की 
ज्ीवितावस्था में ही दिखाई देने लगे थे बहुत शीघ्र कोमिन्तांग 
बाम और दक्षिण ( 7,९६६ 2०4 7६) दो दलों में विभक्त 
दक्षिण दल फे नेता चांग-काई-शेक ने अपनी सेना की सहायता 
से नानकिग में नई सरकार की स्थापना कर दी । 

` चांग के लिए नानकिग में नई सरकार स्थापित करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता, यदि हैँको के वामदल में भी परस्पर 
फूट न होती । वाम॒दल में उप्र राष्ट्रीय और समाजवादी लोगों 
के दो गुट्ट थे समाजबादी शुट्ट का संचालन रूसी नेतृत्व में 
हो रहा था । उन का सीधा सम्बन्ध रूसी सरक्रार के साथ था । 
इधर उप्र राष्ट्रीय गुट्ट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था । 
वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रभुत्व सहन करने 
को तैयार नहीं थे । इन परिस्थितियों में. चांग जैसे दत्त सेना- 
पति ने बड़ी आसानी से न केवल नांनकिंग में नई सरकार ही 
स्थापित कर ली, अपितु जुलाई १६२७ तक उम्र राष्ट्रीय और 
समाजवादी दोनों दलों को हरा. दिया । कैण्टन को भी, जो 
समाजवादियों का प्रसिद्ध केन्द्र था, दिसम्बर १६२७ तक, सिर्फ 

|३ दिनों के युद्ध के बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया। 


| 
| 


| 
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नानकिंग की सरकार--बहुत शीघ्र चांग-काई शेक 
ने नानकिंग की सरकार को चीन में सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बना दिया | अधिक्रांश चीन पर उसका अधिकार हो 
गया । वह अपने को डा० सनयातसेन का अनुयाई मानता था, 
अब डा० सन की साली से विवाद कर वह उनका उत्तराधिकारी 
भौ बन गया। चांग ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया । डा० 
सन का साला, संग, एक बहुत प्रभावशाली और कठिनता से 
काबू में आने वाला व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना अरथ-मन्त्री 
बना कर अपने वश में कर लिया। चांग की सरकार अब्र भी. 
अपने को कोमिन्तांग दल की सरकार कहती थी | उसका डा०पन 
के तीनों सिद्धान्तों पर विश्वास था। परन्तु व्यवद्ार में अभी तक 
चीन में राष्ट्रीयता की आवना नहीं लाई जासकी था। सन्चूरिया ` 
पर अब भी चेग-त्सो-लिन और उसके पुत्र का स्ततन्त्र शासन 
था | उत्तर पश्चिम में फेंग एक आफत बना हुआ था | इस तरह 
से चीन के अनेक भाग अभी तक सैनिक शासकों के द्वाथ में थे। 
फिर भी चीन की सब से बड़ी शक्ति अब नानकिंग सरकार 


ही बन गई । 
आधिक उन्नति--चांग-ई-शेक ने अब अपना ध्यान | 


चीन की आर्थिक उन्नति की ओर लगाया । सब से पहले ` उसने | र 
बेल्जियम, इंग्लेड, अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के 
साथ इस आशय की सन्धि करली कि वे क्रमशः चीन में प्राप्त 
अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जांयगे । बदले में चांग 


मी ` ओ 
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ने उन्हें चीन में ज़मीन खरीद्‌ सकने का अधिकार देदिया । 
उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्नत करने का 
प्रयत्न किया । जगह-जगह चीनी पूजी से बड़े-बड़े कारखाने 
खोले जाने लगे। विदेशी व्यापारियों ने अब चीन में कपड़ा 
आदि पक्का माल भेजने की बजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू 
कीं । सन १६२८ से १६३०तक अकेले इंग्लेणड से चीन में मशीनों | 
का आयात तिशुना हो गया । कुछ हदी वर्षो में चीनी कारखानों , 
की संख्या ६७३से १६७४ तक पहुँच गई। चांगने बिदेशोंसे, विशेष 
कर अमेरिका और जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋण भी लिया। 
राष्ट्रसंघ की सहायता से नानकिंग को आधुनिकतम नगर बनाने 
का प्रयत्न किया गया । वहां गगनचुम्बी इमारतें बनने लगी । 
उपयुक्त रीति से चांग ने चीन का ब्यवसाय तो अवश्य 
समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीनी मज़दूरों और चीनी किसानों 
की दृशा नहीं सुधार सका । उनके लिए चांग में तथा सैनिक- 
शासकों में कोई अन्तर नहीं था । चांग ने मज़दूरों के वेतन घटा 
दिए ओर मज़दूर आन्दोलनों का,को मिन्तांग के ज़बंरदस्त संगठन 
को सह्दायता से, दमन किया। चीनी किसान अभी तक डा० सन 
के तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयता 
का अभिप्राय ही अपनी खुशहाली समझते थे । चांग की नीति से 
उन्हें बड़ी निराशा हुई। 
सोविएट चीन-कमशः चीन में चांग-काई-शेक के 
विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा । कैन्टन में कोमिन्तांग का वाम- : 


सोविएट चीन १६७ 


दल पुनः अपना संगठन करने लगा ओर मई १६३१ तक कतिपय 
असन्तुष्ट सैनिक शाको की सद्भायता से इस पक्ष ने नानि 
में कोमिन्तांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की स्थापना. 
कर ली । 

उधर चीन में क्रमशः समाजवादी दल का प्रभाव भी बढ़ने 
लगा । सन्‌ १६२७ में चांग काई शेऋ ने समाजवादी दल को गैर- 
कानुनी घोषित कर दिया, परन्तु इध पर भी दल को सरर्गामयां [ 
छिपे तोर से जारी रहीं । समाजवादी नवयुवक अव भी से निक निय- 
न्त्रण की शिक्षा लेने के लिए गुमरूप से मार्को जाया करते थे। ` 
ये शिक्षित नवयुवक चीन में वापस आकर जगह जगद सोविएट 
संगठन कायम कर रहे थे। सन्‌ १६३१ तक केन्द्रीय चीन कें एक 
बड़े भाग पर सोविएट सरकार की स्थापना हो गई । इस सरकार 
का निर्माण हसी बोल्शेविक सोविएट सरकार के आधार पर किया 
गया था। मास्को की सरकार ने सन्‌ १६३१ में दावा किया था 
कि चीन की सोविएट सरकार का शासन १० करोड़ चीनियाँ पर _ 
स्थापित है। परन्तु शंघाई के अखबारों का कहना था कि चीन की 
सोविएट सरकार केवल असन्तुष्ट सैनिक शासकों के अशिक्षित और 
अर्धसभ्य शासन पर आश्रित है। चाहे कुछ भी हो, पूरे ६ बरसों 
¦ तक हूपेह और द्दोनन आदि के प्रान्तों पर चीनी सोबिएट सरक्रार | 
' कायमरद्दी। इस सरकार की सैन्य शक्ति ३,५०,००० तक्र जा | 
| पहुंची । सन्‌ १६३७ में जब जापान ने चीन पर आक्रमण कर 
दिया, तब सोविएट चीन और राष्ट्रीय चीन मिलकर एक हों गए। ° 
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मन्चूरिया पर जापानी आक्रमण--चीन में जब 
उपयुक्त गृह कलह जारी था,तव सन्‌ १8३१ में,जापान ने मन्चूरिया 
पर आक्रमण कर दिया । मन्चूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों 
का अधिकार था । उन की सेना वर्तेमान युद्ध नीति में निपुण नहीं 
थी। इस से बहुत शीघ्र जापन ने मन्चूरिया को जीत लिया और 
' चह्दां अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी । इस सम्बन्ध मं विस्तार 
से जापान फे अध्याय में लिखा जायगा है । | 
तीन जापान युछ्धू--अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिमें दिलचस्पी 
रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल्न : 
मन्चूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्तुष्ट हो जायगा । 
उस के बाद जापान ने क्रमशः जैद्दोल, चद्वार ओर पेकिंग पर भी 
अधिकार कर लिया । सन्‌ १६३४ में चीन मुख्यतः तीन भागों में 
बंटा हुआ था । नानकिंग में चांग की सरकार ; मध्य चीन में 
सोबिएट सरकार, जिस में अनेक सेनिक शासक सम्मिलित थे 
और कैण्टन में कोभिन्तांग के बाम पक्ष को राष्ट्रीय सरकार | 
इन में चांगकाईशेक की सरकार सब से अधिक शक्तिशाली थी । 
चांगकाईशेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देह प्रभावशाली था। परन्तु | 
उस का ख्याल था कि चीन की राष्ट्रीयता के भागे की सब से बड़ी | 
रुकावट वहां का समाजवादी दल है । जापान के बढ़ते हुए प्रभाव | 
को चांग-काई-शेक अभी तक अपने देशके ज्ञिए सबसे बड़ा खतरा 
नहीं समझता था । परन्तु सन १६३७ में चांग-काई-शेक को अपनी 
गल्ती मालूम हुई । 
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I SASS REE 7 5 


चीन जापान युद्ध १६ 


इसी बीच में मन्चूरिया का पदच्युत शासक चांग- 
सुइ-लिआंग नानकिग में पहुंचा । उसे जापानने राज्यच्युत 
किया था, इस से जापान के प्रति उसकी नाराज़गी स्त्राभाविक 
थी। सन १६३७ में चांग-सुदद-लिआंग ने किसी तरीके से 
चांग-काई-शेक को गिरफ्तार कर लिया और उसे वह चुपचाप 
पात्य प्रदेशों में ले गया । नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम ददो 
| जाने का समाचार संघार ने अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना । 
परन्तु कुछ ही दिनों में चांग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि 
वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्णे चीन 
को संगठित करेगा, चांग-सुहृ-लि बांग ने उसे छोड़ दिया । 
जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित 
होने का प्रयत्न कर रहा है ओर सम्पूर्ण चीन में, जापान का 
सुकाबला करने के लिए एकता की भावना ओत-प्रोत होगई है 
तो उसने ओर अधिक प्रतीक्षा किए बिना चीन के सन्युख 
कतिपय असम्भव मांगें पेश कर दीं। जत्र चीन ने उन मांगों 
को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी । 
चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला 
करना आसान नहीं था । फिर भी चांग-काई-शेक की 
अध्यक्षता में चीन वीरतापूवेक जापान का मुकाबला कर रहा है। 
' अब इस युद्ध को ढाई बरस बीत चुके हैं । युद्ध का विस्तृत वर्णन 
जापान के अध्याय में किया जायगा । यहां इतना ही कहना 
| काफ़ी है कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति प्राप्त होते हुए 


| 
| 
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भी चीन अब तक अपना एक तिद्ाईले अधिक भाग खो चुक्रा है। 
नानकिंग, हैंको ओर शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार में 
अ चुके हैं। फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। 
माशेल चांग-काई-शेक और उनके अनुयाइयों का विश्वास है कि 
इस युद्ध में संगठित चीन की ही विजय होगी । 


(ख) 
जापान 


जापान का उत्थान---उन्नीसवीं सदी के पूर्वा तक जापान 
एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था । बाहर के संसार से जापान का 
कोई सम्बन्ध न था। जापानी जनता का ध्येय ,तब॒ तक व्यथै के 
धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना ही था । सन १८६७ में 
जापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न करदी । जापान 
ने अपने बन्द्रगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए । कुछ 
ही वर्षों में पुराना कुलीनतन्त्र नष्ट हो गया और भूमि पर किसानों 
का ही अधिकार हो गया । पश्चिम के देशों की नकज्न पर जापान. 
में एक पार्लियामेंट और मन्त्रिमएडल की स्थापना की गई । इस. 
पालियामैंट की भावना बिशुद्धरूप से जापानी ही थी । जापानी 
सम्राट अपना शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान 
की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा । सेना पर पार्लियामैंट 
का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं रक्खा गया। 


७ ै ै 
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जापान में अपने सप्राट के लिए अगाध श्रद्धा के भाव हैं । 
- ज्ञापानी लोग अपने सम्राट को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं और 
- एक देवता के समान ही उसकी प्रतिष्ठा करते हैं । जापानी 
-रष्ट्रीयता का आधार उनका सम्राट ही है। इसी कारण देशभक्ति 
की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। | 
-सन १८६७ के महान राजनीतिक परिवतेनों से भी जापानी सम्राट | 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया। | 
सन १८६७ से जापान का विक्रास पाश्चात्य आदर्शा पर, 
-बड़ी तेज़ी के साथ किया जाने लगा । १० वर्षो के अन्द्र ही अन्द्र 
'जञापान का कायाकल्प हो गया । राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों 
रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने के लिये जापानी नाग- 
४रिक्रोंको दिया। जापान की कृषि, रेशम का व्यवसाय, चावल की खेती 
आदि,सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न किया गया । परिणाम 
यह हुआ कि १६वीं सदी के अन्त तक पूर्वीय राजनीति में जापान 
की काफ़ी महत्ता स्थापित हो गई । 
कोरिया का अपहरण--उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के । 
-राष्ट्र अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे । चीन के अनेक 
प्रान्तों पर उन्होंने अपने उपनिवेश-से भी बना लिए थे । जापानी | 
-सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही | 
-व्यवद्दार न हो । खास तौर से उसे रूसका भय था । जापान के बहुत । 
निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का अधिकार हो 
“हो जाना एक मामूली बात थी। और जापान की दृष्टि से कोरिया की 
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भौगोलिक स्थिति बहुत मौके की है । तब तक कोरिया पर चीन 
का नाममात्र का प्रभुत्व था । सन १८६४ में जापान ने कोरिया पर 
आक्रमण कर उसे एक स्तरतन्त्र द्वीप बना दिया। सन १३०५ में 
उसने कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सन १६१० 
में कोरियाको बाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग बना लिया। 


रूस से युद्ध--लगे दवाथ जापान ने मन्चूरिया के निकट 
| समुद्रतट का एक ज़रा-सा परन्तु महत्वपूर्ण भाग भी हथिया लिया। 
रूस ने जापान की इस वात का विरोध किया । जापान ने वह भाग 
| छोड़ दिया । इस के बाद रूस ने चीनी समुद्रतट के एक भाग पर 
| अधिकार कर, वहां अपने दो बन्दरगाह बना लिए और अपना धन 
लगा कर, इन वन्द्रगाह्दों तक जाने के लिए, चीन में एक 
रेलवे लाइन भी बना दी । वास्तव में रूस प्रशान्तः 
महासागर में एक ऐसा बन्दरगाह बनाना चाहता था,. 
जो सरदियों 5में भी जमने नहीं पाए । जापान रूस की 
इस ज्यादती को सहेन नहीं कर सका । सन्‌ १६०४ में अंग्रेज़ी | 
सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने;रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित. 
कर दिया । संस।र को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस 
| युद्ध में जापान विजयी हो गया । उन दोनों बन्द्रगाहों तथा रेलवे . 
| 


लाइन पर अब जापान का अधिक्रार हो गया । 

गत महायुद्ध के वाद का जापान--सन्‌ १६०४ में. 
| “ठ को हरा कर जापान पूष की सब से बड़ी शक्ति बन सया ।. 
[ क सु i RE 


पे ३ | 


१७४ आबादी की बृद्धि 


इधर सन्‌ १६१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी 
जापान संसार की सब से महान शक्तियों में गिना जाने लगा। 
` कारण यह कि युद्ध के दिनोंमें जापानी व्यापार-व्यवसाय ने आशा- 
जीत उन्नति की थी । इंग्लेणडके साथ जापानके,सम्बन्ध मित्रतापू्ण होने 
से जापानने सम्पूण एशिया,विशेष कर भारतवर्ष को, युद्धके दिनांके 
सें इतना अधिक पक्का माल पहुंचाया कि उन्हीं दिनों फे व्यापार 
। व्यवसाय से जापान को २०,००,००,००,००,००० डौलर का 
लाभ हुआ | महायुद्ध के बाद शान्ति-परिषद्‌ में भी ज।पान को 
'शान्दुंग तथा कतिपय अन्य-प्रदेरा मिले । राष्ट्रसंघ ने जापान की 
गणना संसार की सभेश्रे8 ६ शक्तियों में की ! / 
| आवादी की दृद्धि--जापान की आबादी बहुत तेज्ीसे | 
बढ़ रही है। सन्‌ १८४६में जापान की आबादी २,६०,००,००० थी | 
ओर सन्‌ १६२०में वह आबादी बढ़कर {,६०,००,०००होगई । प्रति | 
बे जापान की अ.बादी में ८ लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती 
है। इस में सन्देह नहीं कि जापान की भूमि बहुत उपजाऊ है, 
'परन्ठु इस भूमि का विस्तार इतना कम है कि जापान की बढ़ती ! 
हुईं अन संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं हो सकता । देश की | 
सम्पूण प्राप्तव्य भूमि पर वहां खेतीरबाड़ी की जा रही है, इससे | 
कृषियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है। इस में | 
सन्देह नहीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी आर्शिक लाभ 
पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के बाद नहीं रहीं । 
युद्ध के बाद जापानी माल की मांग, अन्य देशों का माल बाज़ार 
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में आ जाने से, कम होजञाना स्वाभाविक ही था । 


जापानियों के पास अपने बिस्तार के लिए भी कोई जगह 
नहीं थी । कोरिया की आवादी पहले ही बहुत घनी है। नए महा- 


द्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैएड आदि, में जापानियों के . 


प्रवेश पर काफ़ी प्रतिवन्ध लगा दिए गए थे। वैसे भी जापानी लोग 
अपने फल फूलों से भरे देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना 
पसन्द्‌ नहीँ करते । 

इन परिस्थितियों में, जापान की बढ़ती हुई जन संख्या की 


आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे पुवे 


का कारखाना' बना दिया जाय। जापानियों ने इस बात के लिए 
प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले और लोहे की जो कमी 
है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अन्त कष्ट- 
साध्य है । रेशम को छोड़ कर शेष सभी कच्चा माल 
उसे विदेशों से लेना पड़ता है। अमेरिका और भारतवर्ष से वह 
रूई खरीदता है, आस्ट्रेलिया से ऊन और डच साम्राज्य से तेल । 
इस का अभिप्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेजी साम्राज्य 
जापान का बहिष्कार कर दें,तो वदद तबाह हो जाय । जापानियों को 
यह स्थिति असह्य जान पड़ी । 

राजनीतिक दल--जापान के सभी राजनीतिक दुल 
इस बातसे सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय- 
प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है। परन्तु साधनों के सम्बन्ध 


ड में उन में मतभेद था। सेथुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार 
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दल कहा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्तरिक व्यापार 
को उन्नत किया जाय और इस के लिए सरकार कृषि और व्यव- | 
साय को अर्थिक सहायता दे । मिन्सीतो दल, इंग्लैएड के. पुराने | | 
उदार दल के समान,अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना चाहता | 
था; आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में वह अधिकतम मितव्ययता का. 
` पत्तपाती था। सेना के नेता, जो असन्त प्रभावशाली होने पर भी 
किसी राजनीतिक दल में संगठित नहीं थे और जिन्हें “केस्प” के 
नाम से पुकारा जाता था,उपयुक्त दोनों बातों के विरुद्ध थे । उन की 
राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब भमेले की बातें हैं। हमें 
अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा कर दिग्विजय करनी चाहिये और इस 
तरह अपने देश का पालन करना चाहिए। यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि 'कैम्प'पर राजनीतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था। 
चाहिये तो यह था कि जापान के दोनों राजनीतिक दल 
मिलकर कैम्प का विरोध करते । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । बात यह 
थी कि जापान के राजनीतिक दल वास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन 
आर धनी परिवारों के हाथ में थे ओर वे लोग सम्पूर्ण राजनीति 
को अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि स देखते थे। सन १८६७ की 
राज्थक्रांति के बाद जापानके कुछ प्रभावशाली कुलीन युवक्र सेनिक 

_ अफसर बन गये थे। कुछ व्यापार-व्यवसाय करने लगे थे। क्रमशः | 
जापान के आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया | 
था । मिन्सई परिवार इनमें सब से अधिक प्रमुख था | सेमुकाई दल | 
पर इसी परिवार का प्रभाव था । सित्सुबीशी परिवार की भी अत्यधिक 
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| ` महत्ता थी, मिन्सीतो दल पर उसका नियन्त्रण था । मित्सुवीशी/ 

परिवार के व्यवसाय जहाज्ञ बनाना, एंजीनियरिंग, जहाजी बीमा, 

| हवाई जहाज्ञ बनाना आदि थे । इस तरह युद्ध की दशा में इस्त 

* परिवार के लोगों को अंधिक लाभ होने की सम्भावना थी, इस से 

| मिन्सीतो दल 'केम्प' की राय का विरोध नहीं कर सकता था। 

| सन १६१८ की परिस्थितियों ने केम्प के उद्देश्यों को बहुत 

| बड़ी सहायता दी । उन दिनों फ्रांस और इंग्लेएड ने बोल्शेविक 
रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। इंग्लैए्ड ने इस कार्य के | 
के लिये जापान को भी निमन्त्रण दिया । जापान को ओर चाहिये 
ही क्या था; उसके ज़िम्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस से भी 
अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के लिये भेज थी । पूर्वीय 
चीनो रेलवे रूस की सम्पत्ति था। जापान ने बहुत शीघ्र उस पर 

अपना अधिकार कर लिया । साइवेरिया के थोड़े-से पूर्वीय भाग को भी 
जापान ने जीत लिया। इन विजयों से जापान की महत्वाकांच्षा बहुत 
बढ़ गई । वह सम्पूर्ण रूस को हराने और चीन के व्यापार-व्यवसाय 
पर अथवा पूणं अधिकार स्थापित करने के स्वप्न लेने लगा । १,” 

वासिंगटन कान्फरेन्स--परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका 

ने जापान के थे. सुखस्वप्न भंग कर दिए । जापान उन दिनों 
अपने जहाज्ञों की संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु वह इस दृष्टि से 
अमेरिका का मुकाबला कर ही न सकता था, क्योंकि अमेरिका के: 
स्रोत अनन्त हैं । जापान को .प्रशान्त महासागर में जो जर्मन 
उपनिवेश मिले, उन से अमेरिका असन्तुष्ट हो गया । अब 
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अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे 
चीन में जापान का प्रभुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है । चीन के. 
सम्बन्ध में अमेरिका की नीति सुक्तद्वार व्यापार की थी, परन्तु 
जापान की २१ मांगें चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहती थीं । ` 

सन १8२१ में परिस्थिति बहुत पेचीदा होगई ओर यहद 
सम्भावना होने लगी कि जापान ओर अमेरिका में बहुत शीघ्र 
युद्ध छिड़ जायगा । तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने नौ राष्ट्रों की एक (> 
कान्फरैन्स वाशिंगटन में बुलाई । काफ़ी सोच-विचार के बाद 
जापान ने इस कान्फरेन्स में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। 

वाशिंगटन कौन्फरेन्स के परिणामस्वरूप जापान, इग्लंड 
और अमेरिका के सम्पुर्ण जहाज़ों का अनुपात इस प्रकार रखने 
का निश्चय हुआ--३: ५: ५ । जापान ने चीन के सम्बन्ध में 
मुक्तद्वार व्यापार की नीति स्वीकार कर ली। इसी वाशिंगटन की 
सन्धि के परिणामस्वरूप जापान ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश 
'बापस कर दिया, साइवेरिया से अपनी फौज्ञ वापस बुला ली 
आर अपनी सेना की संख्या ६० हज़ार तक सीमित करने का 
वचन दे दिया। जापान के इस व्यवद्वार से सम्पूर्ण संसार का 
लोकमत बहुत अधिक प्रभावित _हुआ। श्री एच० जी० बेल्स ने तो 
जहां तक लिखा .कि-“बाशिगटन -कान्फरेन्स की सफलता का | 
अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप ,के लोगों को जापान के 
सम्बन्ध में अब तक अत्यन्त भ्रान्त धारणा थी। वास्तव में जापानी | 
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बहुत समझदार, अवसरदरशी ओर युक्तियुक्त लोग हैं । पश्चिम के 
राष्ट्र जापान के साथ पूर्ण सःयोग से कार्य कर सकते हैं |” 


भूकस्प-सन्‌ १६२३ में जापान के सव से अधिक घनी 
आवादी वाले भांग में जो भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना 
संसार के सब से अधिक विनाशकारी भूकम्पों में की जाती है । इस 
भूकम्प में १, ६०, ००० जापानी मारे गए । लगभग ७ अरत रुपयों 
की सम्पत्ति नष्ट हो गई । जापान को राजवानी टोकियो एक तरह 
से नष्ट-श्र-खा हो गया । नगर के अनेक भाग ईंटों और पत्थरों के 
दुनिवार ओर भयानक ढेरों में परिणत हो गए । सारा जापान ओर 
उस के सोथ ही साथ सम्पूर्ण संसार इस देवीय विपत्ति से सन्न-सा 
रह गया । 
परन्तु जापान अपनी इस क्ष॒तिपूर्ति में जी-जान से जुट गया। 
सात ही सालों में जापातियों ने अपनी राजधानी का पदले से भी 
अधिक सुन्दर रूप में पुननिमाण कर दिया । 


“भयानक विचार”--जापान ने अपनी भौतिक चति 
को तो बहुत शोध पूरा कर लिया, परन्तु भुकम्प ने उन के मनो- 
बिज्ञान पर जो प्रभाव डाला था,वह दूर न हदो सका । भूकम्प के धक्के 
| न ० जापानियों के स्वभाव को ज्ञणिक उत्तेजनाओं से पुणे बना दिया। 


उन की राजधानी की भूमि के समान के उन के सामाजिक जीवन में | 


भी बड़े बड़े फटाव पड़ गए :। जापान के राष्ट्रीय जीवन में गहरी 
अशान्ति व्याप्त हो गई । 


१८० “भयानक विचार” 


जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, परन्तु 
वहां मज़दूरों की दशा पहले से भी बिगड़ गई थी। बहुत से 
मज़दूरों के पास रने तक को कोई जगह न थी ओर वे कारखानों 
में ही सोते थे, बाकी मज़दूर अत्यन्त सड़े-गले मोहल्लों में रहते 
थे और व्यावसायिक नगर इस तरह के गन्दे मोहल्लों से भरे 
पड़े थे । कगाबा नाम के एक प्रचारक ने मज्जदूरों को संगठित करना 
शुरू किया । वे हड़तालें करने लगे बहुत शीघ्र जापानी मजदूरों 
और जापानी नययुवकों में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। बहुत 
से जापानी विद्यार्थी कालैमाक्से के भक्त बन गए । सैयुकाई सरकार 
ने समाजबाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम प्रयन्न किया। 
उनका कहना था कि समाजबाद के विचार अन्त "भयानक 
विचार हैं । 
परन्तु सन १६२४ में इंग्लेण्ड में मज़दूरदल की विजय से 
जापान के मज़दूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन भिला । उसी 
बर्ष जापान में भी नए निर्वाचन होने थे। मज़दूरदल के आन्दोलन से 
इस निर्वाचन में सैयुकाई दल हार गया ओर कातो के नेतृत्व 
| में मित्सुबीशी दल विजयी हो गया। कातो ने सम्पूर्ण जापानी 
पुरुषों को मताधिकार देदिए। मज़दूरों को तब तक मत देने का 
अधिकार नहीं था | इसके साथ ही साथ कातो ने घोषणा की कि 
कि वह मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून बनाएगा । 
परन्तु व्यवहार में जापानी पार्लियामेंट ने एक “शान्ति रक्षा! नामक 
नया कानून पास किया,जिध्षके अनुसार शासन,विधान ओर व्यक्ति” 


SR रत +30-:2 777०७ <.. 


| 


जापान रदश 


| गत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न करने पर प्राण- 
| दण्ड देने क्री सज्ञा घोषित कर दी गई | इस कानून का उद्देश्य. 
भी “भयानक विचारों? को रोकना था । 
व्यावसायिक उन्नति--इस तरह के दमन के साथ ही 
साथ मित्सुबीशी सरकारने जापानी मजदूरों की दृशा सुधारने 
का गम्भीर प्रयत्न किया । कातो के प्रधान-मन्त्रत्व में जापान का 
है कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नत हो गया कि संसार में लंकाशायर 
के कपड़े की मांग बहुत कम हो गई। जापान का कपड़ा इतना 
सस्ता था कि लंक्राशायर के सैंकड़ों कारखाने, जापानी प्रतिस्पर्धा 
के कारण, बन्द कर देने पड़े। 
शान्ति की नीति--सन १६२२ से लेकर १६३० तक 
जापान में शान्ति की नीति की प्रधानता रही । यद्यपि इन १० 
बरसों में भी जापान का सैनिक बजट उसके पूर्णं बजट का १८ 
| से लेकर ४८ भ्रतिशत तक रहा, तथापि जापान ने दस बरसों में 
। कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस अरसे में अनेक बार जापान को 
[ लड़ाई के लिए उप्ररूप से उत्तेजित भी किया गया । परन्तु जापान 


लड़ने को तैयार नहीं हुआ | अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी 

बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया, शंघाई में इन्हीं दिनों जापानी 

| भवन के निवासियों को हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान 

ने लड़ाई नहीं लड़ी । 
सैयुकाई दल ओर कैम्प के फौजी नेता मित्सुबीशी सरकार \ 

की इस नीति से बहुत खिन्न हो उठे | उन्होंने अनेक तरह से उस 
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बात के लिए आन्दोलन किया कि जापान को रूस के विरुद्ध 
संगठित होने की आवश्यकता है। रूसने अब साइवेरिया के पूर्वीय 
किनारे तक रेलकी दोहरी लाइन बना दी थी। सन १६३० में 
लण्डन में अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री औ रेगन मेकडानल्ड के द्वारा 
बुलाई गई कान्फरेन्स ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाज्ों की जो 
संख्या निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार 
नहीं किया, परन्तु जापान के प्रधानमन्त्री! ने, अपने मन्त्रिमण्डल 
की सलाह से, स्वीकार कर लिया । फ़ोजी नेता इस बात से अयन्त 
कद्ध हदो गए। और उपयुक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद 
नवम्बर १६३४ में, जापानी प्रधानमन्त्री की ह्या कर दी गई । 
आथिक क्रानित---सन्‌ १६३० में संसार की आर्थिक 


क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा। जापान का 
विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल ह रह गया। संसार के 
ओर किसी देश पर आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा 
होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जापान की आवादी 
अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है.। वहां के ५० प्रतिशत 
निवासियों का निर्वाह ऋषि पर होता है। अधिकांश किसानों के 
पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं। ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, 
परन्तु उन का आकार इतना छोटा है. कि एक खेत से एक किसान 
परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी आय की इस कमी को 
जापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के कीड़े पाल 
कर पूरा करते थे । सन्‌ १६३० में एक दिन सहसो उन किसानों को 


|| 
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बताया गया कि उन के रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीददार नहीं 
रहा। जब डन्हों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें बताया गया 
कि अमेरिकन लोगों को सट्टेवाज्ञी में इतना नुक्सान हुआ है. कि. 
उन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीँ 
रहा । उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावल, के दाम भी 
एकदम गिर गये थे । 
नगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी । उन का 
आर्थिक जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायो पर निर्भर था--जहाज़रानी,. 
रेशम, ओर सूती माल । इस आर्थिक कान्ति के दिनों में माल का 
सामुद्रिक यातायत बहुत कम हो गया और रेशम तथा रूई के माल 
की की भर्तें बहुत गिर गई' । इन्हीं दिनों चीन ने जापानी माल का 
बहिष्कार कर दिया ओर भारतवर्ष आदि में जापानी माल पर तट- 
कर बढ़ा दिया गथा । 
प्रतिक्रिया--दस बरसों तक जापान ने असन्त शान्ति- 
मय और ईमानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने का 
जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फेल दो 
गया । जापानी जनता का अब यह विश्वास हो गया कि शायद उनके 
सैनिक नेता ही ठीक कहते थे । परिणाम यह हुआ कि जापान ने 
अपनी नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया | 
शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धो के रूप में प्रारम्भ हुई। 7. 
मन्चूरिया पर आक्रमण--१८ सितम्बर १8३१ को 
दक्षिण मन्चूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा ओर इस 
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चम ने घोषित कर दिया कि जापन ने मन्चूरिया पर चढ़ाई कर दी 
है । बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा किए, 
जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया ओर चांग-सुह-लिआंग 
को मन्चूरिया की राजधानी से भगा दिया । 

जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्चय 
के साथ झुना। यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रं को, बिना किसी 
कारण ओर बिना किसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिलसिला 
सम्पूर्ण उन्नीसवीं सदी में जारी रदाथा। उन्नीसवीं सदी में एशिया 
अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका आदि के बहुत 
से प्रदेशों पर संसार के शाक्तिशाली राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया 
था। परन्तु अब १६३१ में यह परिवतेन आ गया था कि अब 
तंक एक राष्ट्रसंघ का भी निर्माण हो चुका था। 

जापान ने जत्र मन्चूरिया पर आक्रमण किया, तब जेनेवा 
में राष्ट्रसंघ का अधिवेशन हो रहा था ओर इस अधिवेशन में चीन 
तथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । राष्ट्रसंघ ने जापान 
को इस बात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वड अपनी 
सेनाएं मन्चूरिया से हटा ले । परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ की इस 
आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया । १६ नवम्बर को उन्होंने 
मन्चूरिया का एक और महत्वपूर्ण नगर नीत लिया। और 
उसके बाद एक वर्षे के भीतर ही जापान ने सम्पूर्ण मन्चूरिया 
पर अपना अधिकार जमा लिया । जापानी सरकार ने अब 
मन्चूरिया का नाम बदल कर 'मन्चुकूओ? कर दिया। / 
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संघाई का युद्ध चीन और जापान के पारस्परिक 


सम्वन्ध अब बहुत कटु होगए थे । चीनी लोगों ने जापान को 


आर्थिक बहिष्कार कर दिया था । इस आर्थिक बहिष्कार को दूर 
करने के लिए जापानी सरकार ने शांधाई के अन्तराष्ट्रीय उपनिवेश 
में रहने बाले चीनियों को दण्डित करने का निश्चय किया। 
शंघाई की गणना संसार के सर्वेश्रेष्ट ५ बन्द्रगाहों में की जाती 
है। इस नगर में १० लाख चीनी रहते हैं। चीन में व्यापार-व्यवसाय 


करने वाले १६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शंघाई में ही रहते „हैं. 


ओर उन्हीं के द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई 
का शासन है। जापान ने एक जहाजी वेड़ा चीनियों को डराने 
के लिए भेजा, परन्तु चीनी डरे नहीं । तब जापानियों ने चीनियों 
पर बम फेंके, परन्तु चीनियों ने बड़ी वीरता दिखाई ओर सम्मुख 
युद्ध में जापानी फोज्ञों को हरा दिया । लाचार होकर जापान 
को चीन से सन्धि कर लेनी पड़ी। मई १४३२ में जापानी फोज़ों 
ने शंघाई से प्रस्थान कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय सममोते के अनुसार 
जापान को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य 
से शंघाई में अपनी फोज़ें लाकर रक्खे; ओर जापान २५००० 
सेना, ४० जंगी जहाज़ और २०० जंगी हवाई जहाज़ वहां ले 
आया था | इसका परिणाम यह हुआ कि संसार का लोकमत 
जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया | 


जापान और रूस--संसार के जनमत की उपेक्षा कर 


जापान आक्रमण ओर दिग्विजय के मागे पर अप्रसर होता चला | 
छ 


१८्६्‌ चीन पर आक्रमण 


गया। वहां अब सेनिक नेताओं का ही शासन स्थापित हो गया । 
मन्चूरिया.की विजय के बाद जापान को रूसी आक्रमण का भय 
प्रतीत हुआ । जापानी नेताओं का विश्वास था कि जापान की 
सुरक्षा के लिए उन्हें अपने को रूसी भय से मुक्त कर लेना चाहिए | 
सन्‌ १६३४ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया । जापान की 
राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सैनिक कामों पर व्यय 
हो रहा था, इस से संसार को आशा थी कि सन्‌ १६३६ में जापान 
अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा । 


चीन पर आफ्रमण--परन्तु जापानी फौजी नेता एक 

ओर ही बात की ताक में थे । मन्चूरिया के चीन से छिन जाने के 

बाद चीन में जापानियों के विरुद्ध तीत्र घृणा की भावना उत्पन्न 

हो गई थी ओर सम्पूर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए उता- 

वला हो रहा था। सन्‌ १६३७ में जब चीन अपने सम्पूणं आन्तरिक 

भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तेयार होगया,तो जापान 
ने स्वयं चीन पर आक्रमण कर दिया । 

. शुरूशुरूमें जापान का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन पर आक्रमण 
करने का नहीं था । जापानी सरकार मन्चूरिया तथा चीनी समुद्र के 
निकट के कुछ महत्वपूर्ण भाग हो लेना चाहती थी। परन्तु चांग-काई- 
शेक की अध्यक्षता में जब चीन ने जापान की किसी मांग को 
स्वीकार नहीं किया, तब जापान ने चीन सरकार के विरुद्ध ही युद्ध 
की घोषणा कर दी । जैसा कि चीन के अध्याय में कहा जा चुका 
है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त होने पर भी 
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'चीन जापान की उन्नत सेन्य शक्ति का मुकाबला आसानी से नहीं 
कर सका और चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर,पेकिंग, कैन्टन,हैंको, 
टिन्स्टिन आदि, ओर बड़े-बड़े महत्वपूर्ण प्रान्त अव तक जापान के 
हाथ में आ चुके हैं । चीनी सरकार अब पश्चिमीय चीन के एक 
छोटे-से नगर में स्थापित है । फिर भी चीनी लोग अभी तक हताश 
नहीं हुए और चांग-काई-शेक के नेतृत्व में वे वीरतापूर्वेक जापानी 
आक्रमण का सामना कर रहे हैं । 

रूस से विग्रह और सन्धि सन्‌ १६३८ में, जापान 
ने यह अनुभव किया कि मन्चूरिया के सीमाप्रान्त पर, रूसी उक- 
साहट से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है । जापान ने अपनी 
३, ००,००० सेना रूसी आक्रमण को रोकने के लिए भेज दी। 
यद्यपि रूस और जापान में कभी खुल कर लड़ाई नदीं हुई, तथापि 
दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे । विकट लड़ाई न 
होने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक संख्या में ट्रेन्स-' 
साइवेरियन तथा मन्चुकूओ के सीमाप्रान्त पर पड़ी थी । रूस के. 
इस कार्थ के द्वारा चीन को बड़ो सहायता पहुंच रही थी । क्योंकि 
चीनी युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था। 
सितम्बर १६३६ में रूस और जापान में एक अस्थायी सन्धि हो 
गई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे ५र धाबे करना बन्द 
कर दिया है। अभी तक दोनों देशों में बातचीत जारी है । 

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का _ 
ध्यान अपनी-अपनी समस्याओं और सुरक्षा की ओर केन्द्रित दो. 


= -गया है, इस से चीन और जापान का युद्ध अब बहुत अंशों तक 
_ -ल्थानीय री i दिलचस्पी की चीज़ रह गया है, यद्यपि उस का सहत्व 
-कम नहीं हैं। 


सातवां अध्याय 


|  _ वर्तमान महायुद्ध 


. रूस और जर्मनी में सन्धि--सन १६३४ के प्रारम्भ 
से अंग्रेज्ञ राजनीतिज्ञ इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लेण्ड 
अर रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली जाय । इंग्लेणड के कुछ | 
| प्रतिनिधि इस काम के लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि 
| पहले कहद्दा जा चुका है, रूस के विरुद्ध जर्मनी, इटली और जापान 
Er ने एएटी-कोमिण्टरन पैक्ट के नाम से एक समझोता किया हुआ] | 
.था। जमनी ओर इटली में रूसी सरकार को खुले आम ओर 
| सरकारी तौर पर गालियां दी जाती थी । इस परिस्थिति में अंग्रेज्ञ 
: राजनीतिज्ञों को इस बात का पूर्णे विश्वास था कि जमेनी के बढ़ते 
हुए खतरें से अपनी रक्षा करने के लिए रूस अबश्य ही इंग्लेण्ड. 
का सहयोग चाहेगा । र | क 


= 
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परन्तु २५ अगस्त १६३६ को बलिन के त्रौडकास्टिंग 

'स्टेशत से सरकारी तोर पर यद घोषणा की गई क्रि जनो और 

रूस के बोच बीस वर्षा के लिए एक घनिष्ट आथिक तथा | 

तटस्थता की सन्धि हो गई हे । संसार इस समाचार | 

की सत्यता पर विश्वास करने -को तैयार नहीं था कि 

अगले ही दिन मास्क्रो से भी उपर्युक्त समाचार को पुष्टे हो 

गई और संसार को इस आधिक सन्धि की शर्ते' भी मालूम दो 

'गई' । इस सन्धि की मुख्य शते' यइ थीं -रूस और जमेनी एक 

दूसरे से भिन्रतापूणे व्यवद्दार रञ्खेंगे। दोनों देश एक दूसरे को 

` ९२/२ -८० अरब रूबल तक का क्रेटिड़ देंगे । दोनों देश एक दूखरे को 
| परिवर्तन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल दिया करेंगे । अगर 


कोई देश जमेनी या रूस पर आक्रमण करेगा, तो उस देश को 
'किप्ती तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सदायता नहीं दी जायगो । 

` उक्त सन्धि सम्पूर्णं संसार को एक बहुत बड़े अचम्मे के 
समान प्रतीत हुई। उक्त सन्धि के साथही साथ दोनों देशों में 
कतिपय अन्य समोते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में | 
जाकर मिला रूस ओर जमनी की उक्त सन्धि से संसार का fn 
राजनीतिक वातावरण बहुत ही विश्लुब्ध द्वो गया। सभी , राष्ट्र 
समम गए कि युद्ध अब सिर पर है। 


डैन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या--जञैसा कि प्रथम 


अध्याय में कदा जा चुका हे, :गत महायुद्ध के बाद डेन्ज्िग को 
एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्दरगाह 


h 


डन्ज्ञिग ओर कौरी डोर की समस्या १६१ 


| 
K पर पोलेए्ड का अधिकार रक्खा गया । पोलैण्ड के पास और 
| कोई बन्दरगाह न होने से डेन्ज्िग के बन्द्रगाइ पर उसका 
| अधिकार रखना ज़रूरी समझा गया था। डेन्जिग को पोलैण्ड 
से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा ओर लगभग ८० मील 
| नौड़ा एक भाग, जो गत महायुद्ध तक जमनी के पास था, 
| पोलैएड को दे दिया गया था । यद्व भाग कोरीडोर (वरामदा) के 
नाम से प्रसिद्ध है । इश प्रदेश के छिन जाने से जर्मनी ओर 
E पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से एथक ददोगए। जर्मनी को यहद बात 
| बहुत खटकी कि पूर्वीय प्रशिया ओर जमेनी के बीच का प्रदेश 
पोलेंड को क्यों दिया गया है। परन्तु मित्रराष्ट्र ने यह कार्य 
f यों ही नहीं किया था। बात यह थी कि इस कोरीडोर में आधे 
से अधिक आबादी पोल लोगों की है । कम से कम गत महायुद्ध 
के ब.द कौरीडोर में जो निर्वा चन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों 
को ही अधिक वोट मिले थे। डेन्ज्ञग मे जर्मन लोगों की बहुत 
बड़ी संल्या थी । वद्ां को ६० प्रतिशत आवादी जर्मन थी। इस से 
डैन्ज़िग नगर पोलैण्ड को नदीं दिया गया था, केत्र्त बन्दरगाह 
आर तटकर आदि जमा करने के अविकार पोलैएड को दिए 
गए थे । जर्मनी से पू्े-प्रशिया को मिलाने के लिए जर्मनी को 
यह अधिकार दे दिया गया कि वढ कोरीडोर पर कुछ रेलवे लाइनें 
बना सकता हैं । 
सितम्बर १६३८ में हिटलर ने घोषणा की थो कि अब 


यूरोप में वह कोई और दावा पेश नहीं करेगा। सन १६३४ में 


| 


Fe 
ne टअ-८3७० 
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हिटलर ने पोलैण्ड के साथ १० वर्षो के लिए एक सन्धि की थी । 
इस सन्धि के अनुसार जमेनी को कोरीडोर पर २० सड़कें बनाने 
का अधिकार मिल गया | इस सन्धि से कम से कम १० वर्षा 


[ 


तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा थी। 


में भे ! 

यद्यपि डेन्ज़िग में जर्मनों का बहुमत देख कर पोलैण्ड नेः | 
कौरिडोर के डीनिया नामक-.स्थान पर २ करोड़ पाडण्ड के ॥ 
कक ~ [a | 
ब्यय से एक बहुत अच्छा नया बन्दरगाह तैयार कर लिया था, i 


 तथापिपोललोगों को कभी इल बात की आशा नहीं थी कि 
. हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को तोड़ने का प्रयतन 


| 
करेगा ।. र il 
सन १६३६ के प्रारम्भमें हिटलरने पोलेणड से यह मांग की fA, 


कि वह डेन्ज़िग ओर कोरीडोर जर्मनी को वापस करदे । मध्य 

` यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले जमेनों की देखादेखी डेन्ज्िग 

= में एक जबरदस्त नाजी संगठन स्थापित हो गया था ओर कोरी. 

डोरे जर्मेन भी अपने पर होने वाले कथित अद्याचारों की पुकार 

मचाने लगे थे। ४ 

.._ इंल्लेण्ड और फ्रान्स का आज्वासन-- अन्तर्राष्ट्रीय 

` परिस्थियों को विषम होता हुआ देख कर फ्रान्स और इंग्लैण्ड 

को सरकारों ने विदेशी मामलों में एक ही नीति स्वीकार करने 

का निश्चय कर लिया। अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलेणड 

को राष्ट्रसंघ से कौरीडोर दिलवाने का उत्तरदायित्व इनदरं 
पर है । यदि कोई र।टर डेन्ज्िग की स्वाधीनता अथवा कौरीडोर्‌ - 
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पर आक्रमण करेगा तो फ्रान्घ ओर इंग्लेएड उस राष्ट्र के 
विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लेए्ड और फ्रान्स जैसे शक्ति- 
शाली राष्ट्रों से आश्वासन पाकर पोलेए्ड का साहस खुब 
बढ़ गया । 

अगस्त १६३७ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेएड़ को 
नोटिस दिया कि बह बहुत शीघ्र डेन्ज्ञा ओर कोरीडोर का प्रान्त 
जमेनी के अधीन कर दे, अन्यथा जमनी पोलेणड पर आक्रमण 
कर देगा । अगस्त! मास के अन्त में नूरम्वग में नाज़ी दल का 
वाषिक उत्सव होना था। खंसार को आशा थी कि उस दिन 
देटलर पोलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा और उक्त 
घोषणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रान्स ओर इंगलेणड भी 
जेनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें । उधर डेन्ज्ञिग में जमन जाति के 
नाज्ञी स्वयंसेवक इतना उप्रखप धारण करते जा रहे थे कि नगर 


के आसपास तथा कोरीडोर के प्रान्त में जर्मन ओर पोल लोगों . 


में प्रतिदिन लड़ाई-दंगा होने लगा था। परिस्थिति दिन-प्रति- 
दिन गम्भीर होती चली जा रही थी | 

चेम्बरलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार-- 
२० अगस्त १६३ को इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ने 
हिटलर के पास इस अशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लेणड ने 
पोलेणड को जो वचन दे रक्खा है, उसे दृष्टि में रख कर हिटलर 


_ को चाहिए कि वह डेन्ज्िग और कौरीडोर की समस्या का 


समाधान अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर न कर पारस्परिक 


क 
, 


% 
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समोते से करने का प्रयत्न करे। इसके साथ ही चेम्बरलेन ने 
यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निर्णय 
न हो जाय, जर्मन सैनिकों को धेये ओर शान्ति से काम लेना | 
चाहिए | अन्यथा कलह की ये चिगारियां भयंक्रर अझ्िाएड 
'का रूप धारण कर सकती हैं । र्र 

२३ अगस्त को हिटलर ने चभ्बरलेन के उपयुक्त पत्र का 
-यह जवाब दिया कि :— | 

१. जमेनी को इंग्लेणड से कोई कलह नहीं है, वह तो 
इ'ग्लेणड के साथ मित्रता बना कर रखना चाहता है । 


२. डन्ज़िग एक जर्मन नगर है और कौरीडोर जमेन प्रान्त 
है । प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश जर्मनी को वापस मिलने ही चाहिए । 


३. उपयुक्त उद्देश्य से जमनी पोलेए्ड के साथ बातचीत 


करने को भी तैयार था, परन्तु इ'ग्लेएड के आश्वासन से पोलेण्ड 
'की मनोवृत्ति बदल गई है । 


४. इ'र्लेणड ने पोलेण्ड को बिना किसी शर्त के जो सहा- 

यता देने का बचन दिया है, उस से प्रोतक्षाहित होकर पोल लोग 

` ही डेन्ज़िग तथा कोरीडोर में अशान्ति का बीजारोपण कर 
रहे हें। 5, 

५. इग्लेणड की सरकार का चाहवे जो भी निश्चय दो 

C EN ड 

जमनी डन्ज़िग तथा कौरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य ही अपना 

कत्तेव्यपालन करेगा । पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डेन्जिग 


t 
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को नाकेबन्दी कर वहां के जमेन नागरिकों को तंग कर रही है, 
उसे जरमेन राष्ट्र कदापि सहन ,नहीं करेगा । 

; ६. यदि इ ग्लेण्ड ओर फ्रान्स ,इस सम्बन्ध में अपना बह्वी 
रुख रकखेगे, जिस की उन्होंने घोषणा की है, तो जर्मनी भी 
अपनी सैन्य शक्ति को काम में लाने से नहीं चूकेगा । 


७, में इ'ग्लेणड तथा जर्मनो की मैत्रो के लिए उत्सुक हूँ, 
} परन्तु मैं बसाई की अन्यायपूर्ण सन्धि को किसी बात को सइ 
| नहीं कर सकता । ळर ळा 
| २५ अगस्त १६३६ को हिटलर ने अंग्रेज़ी राजदृत मि० 
हिएडरसन के पास इल आशय का नोट भेजा कि जमेनो संक्षार 
में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं (करना चाइता। अभी तक 
स्थिति यह है कि 


अंग्रेज़ी साम्राज्य ४ करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है, 


रूस के पास १ करोड़ ६० लाख वगे किलोमीटर भूमि है, _ 
अमेरिका के पास ६% 33 £) 25 र 
न जर्मनी केपास केवल ६ ,, » »\ 


हिटलर ने यह भी कद्दा कि पोलेण्ड के निवाप्ती डेन्ज्ञिम . 
ओर कोरीडोर के जर्मनों पर अत्याचार कर रहे हैं । २४ अगर | 
को रात को इस तरह के २१ आक्रमण जर्मेनों पर किए जा चुके 
दे ओर जमेनी अब इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं 
करेगा। मि० चैम्बरलेन अभी तक जो रुख ले रहे हैं, उस से 


f 
f 
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इंग्लेणड और जर्मनी में १६१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक 
भयंकर एक और युद्ध होने की सम्भावना है । 

इसी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जमेनी अब भी 
इंग्लेग्ड से मित्रता के भाव रखना चाहता है। डेन्जिग ओर 
कौरीडोर प्राप्त कर लेने बाद, जमेनी इंग्लेएड से मैत्री बनाए रख 
कर, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न 


करेगा । अं्रज़ी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा । परन्तु 
इटली ओर रूख से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रक्खेगा । 


हिटलर के इस नोट के उत्तर में र८ आगस्त को इंग्लैएड 
की सरकार ने निम्न आशय का नोट जर्मनी में भेज्ञा-- 

oY [ ७ न्ध 

इंग्लेड भी जमनी के साथ मित्रतापूण सम्बन्ध रखना 
वाहता है । परन्तु यह आवश्यक है कि जमनी इंग्लेएड के 
पोलेणड के प्रति दिए गए बचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार 


. के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फैसला कर ले। 


~ 


इंग्लंड इस तरह का निर्णय करवाने में सब तरह की सद्दायता 
देने को तैयार है। 

उसके बाद के दो दिनों में लगभग ५, ६ बार उपर्युक्त 
आशय का पंत्र-व्यवहार इंग्लैएड ओर जर्मेनी में होता रहा और 
उधर डेन्ज़िग तथा कौरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम 
होती चली गई । 

उक्त पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की 
दोपहर को हिटलर इस बात के लिए तैयार होगया कि यदि 
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डेन्ज्िग जर्मनी को वापस दे दिया जाय, तो कौरीडोर के सम्बन्ध 
में जर्मनी प्लेवीसाइट करवाने को तैयार है। परन्तु पोलेंड के राजदूत 
को हिटलर के उपयु क्त निर्णय का अभी पता भी नहीं चल्ला था कि 
कुछ ही घण्टों के बाद हिटलर ने यद घोषणा कर दी कि क्योंकि 
पोलैण्ड के प्रतिनिधि इस बीच में उस से मिलने नहीं आए, अतः 
बढ अब उन से बातचीत करने को तैयार नहीं है । 

पोलेण्ड पर आक्रमण--और १ सितम्बर की प्रातःकाल 
डैन्तज्ञिग के नाज्ञी नेता फोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज 
से डेन्नज़िग जर्मनी का भाग बन गया है। ओर उक्त घोषणा के 
साथ ही साथ जमनी ने पोलैएड पर आक्रमण कर दिया । 

पोलैण्ड को इस आक्रमण को सम्भाबना काफ़ी समय से होगई 

थी । पोल लोग तैयार भो थे,अतः दोनों देशों में घोर युद्ध प्र।रम्भ 
हो गया । पहले ही दिन जमेनी ने पोलैएड पर हवाई जाहज़ों से 
३४ आक्रमण किए । 

इंग्लेणड की चेतावनी--जर्मनी ने पो लेंड पर आक्रमया 
कर दिया है, यह जान कर अंग्रेज़ी सरकार ने जमनी को चेतावनी | 
दी कि बद्‌ बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुला ले 
ओर आक्रमण करना बन्द कर दे, अन्यथा इंग्लैंड पोलेंड के 
प्रति अपना कतेव्य पूर्णे करने को बाधित हो जायगा । 

उसी दिन फरासीसी प्रधान मन्त्री _दलेदियर ने भी हिटलर 
के पास यह सन्देश भेजा कि यदि जर्मनो आक्रमण बन्द कर दे 
तो फ्रांछ, जर्मनी और पोलेंड में परस्पर कोई निर्णय कराने में 
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सहायता देगा । ओर यदि जर्मनी यह आक्रमण बन्द न करेगा 
तो फ्रान्स को भी जमेनी फे विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा । 
परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलेएड पर आक्रमया 
किया था। बड़े नाटकीय ढंग से उस ने डन्ज़िग में प्रवेश किया | 
युद्ध प्रारम्भ करते ही उस ने घोषणा कर दी कि यदि में मारा 
जाऊं तो मेरा स्थान फीलडमाशेल गोरिग लेगा ओर वह भी मारा 
जाय तो हेज़ जमनी का डिक्टेटर बनेगा । ' 
इग्लैण्ड और फान्स की युद्ध घोषणा--जब देखा 
गया कि जमेनी पर फ्रान्स और इंग्लेणड की चेतावनी का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ तो २ अगस्त को इंग्लेणड के प्रधानमन्त्री मि० 
चेम्बरलेन ने हिटलर के पास यह अन्तिम चेतावनी से कि यद्‌ 
३ सितम्बर फे प्रातःकाल ११ बजे तक जर्मनी ने पोलेएड पर 
आक्रमण करना बन्द न कर दिया, तो इंग्लेणड जर्मनी के विरुद्ध 
युद्ध घोषित कर देगा । फ्रान्स ने भी ठीक यही चेतावनी जमनी 
को दी । परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं 
की और ३ सितम्बर के मध्यान्हपू ११ बज कर १५ मिनट पर 
-स्बरलेन ने एलान कर दिया कि “जर्मनी ने हमारी चेतावनी पर भी 
पोलैएड से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की, इस 
से इंग्लेणड ओर जर्मेनी में युद्ध घोषित क्रिया जाता है ।” फ्रेन्च 
आऋधानमन्त्री ने भी यही घोषणा की। 
इंग्लैरड में युद्ध की तैयारियां पूर्णरूप से हो चुको थीं 
सम्पूर्ण नागरिकों को गैस मास्क दिए जा चुके थे, रात को वहां 


A लटक ज RR 


उन | = 


CPT IER न निकल बज 


ie 


माजीनो और सीगफ्रीड लाइनें १8६. 
अन्धकार रक्खा जाता था । बसों के प्रहार से बचने के लिए बम- 
प्रूफ़ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लण्डन के 
बालकों को लण्डन से बाहर भेज दिया गया | 

४ सितम्बर को जर्मनी ने इंग्लेएड का एक बड़ा जहाज़ डुबो 
दिया । उधर फ्रान्स ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। 
परन्तु जमनी का पूरा ध्यान अभी पोलेंड को जीतने'की ओर था। 
पोलेण्ड के नगरों पर जर्मनी लगातार बम, विषली गैसों तथा 
आग लगाने वाले अस्त्रां का प्रद्वार कर रद्वा था । इंग्लेणड और 
फ्रान् के लिए पोलेंड को किसी तरद्द को सद्दायता पहुँचा सकना 
सम्भव ही नहीं था; क्योंकि डेन्ज़िग पर तो जमेनी का अधिकार 
हो ही चुक्रा था । और बाल्टिक समुद्र के मार्ग को जर्मनी ने बन्द 
कर दिया था। उधर रूस एक ओर ही चुन में था। 

माजीनो और सीगफ्रीड छाइनें--इंग्लैएड की 
सेनाएं फ्रांस पहुंच गई ओर फ्रांस तथा अंग्रज्ञी सेनाओं ने इञ्ज 
उद्देश्य से जमेनी पर आक्रमण करने का प्रयल्ल किया कि इस कार्य 
द्वारा वे शायद पोलैण्ड की यत्किचित सहायता कर सकें। क्योंकि 
इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जर्मनी को अपनी काफ़ी 
सेना अपने पश्चिमीय सीमाप्रान्त पर भी भेजनी पड़ेगी । परन्तु 
जदा फ्रांत की पूर्वीय ओर जमनी की पश्चिमी सीमा आपस में 
मिलती है, वहां दोनों देशां ने जबरदस्त किलेबन्दी कर रकखी है। 
जमेन किलेबन्दी का नाम सीराफ्रीड लाइन अथवा “बैस्टने 
फ्रन्ट” है और फ्रेंच किलेबन्दी का नाम माजीनो लाइन । यह्‌ 


२०० वतमान मद्वायुद्ध 
दोनों किलेबन्दियां अत्यन्त चढ़ हैं । परन्तु पोल लोगों की सह्दा- 
यता करने के लिये, फ्रेंच सेना भारी खतरा उठा कर अपनी 
माजिनो लाइन से भी आगे बढ़ गई । 
रूस का पोछैण्ड पर आक्रमण--१७ सितम्बर को 
संसार ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ सुना क्रि रूस ने अपनी ४० 
लाख सेना को एकत्रित होने की आज्ञा दी है और अपनी सेना का 
काफ़ी बड़ा भाग पोलैए्ड के सीमाप्रान्त की ओर रवाना कर 
दिया हे । १८ सितम्बर को रूसी सेना आंधो के समान पोज्ञेणड में 
प्रवेश कर गई । पोलेंड इध बात के लिए कदापि तैयार नहीं था | 
पोल सेना अब तक अत्यन्त वीरतापूवेक वार्सा को रक्षा कर रही 
थी। पश्चिमी पोलेण्ड के अधिकांश भाग पर जमेनी का अधिकार 
हो गया था। अब, जब पूबे की ओर से रूधी सेना ने पोलेण्ड पर 
आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर, वार्सा के अतिरिक्त, 
शेष सम्पूर्ण पोलेणड पर जमेनी और रूस ने अधिक्रार कर लिया । 
पोल सरकार भाग गई । २८ सितम्बर तक वार्सा का भी पतन 
हदो गया । 
पोलैण्ड का विभाजन--मालूम होता है. कि पोलेण्ड 
पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रूस ओर जमेनी में पहले द्वी से 
कोई गुम समोता हो चुक्रा था । उप समकोते के अनुसार डेन्तज्ञिग 
सेलीशिया,कोरीडोर ओर वार्सा तक के पोलेएड पर जर्मनी ने अपना 
अधिकार कर लिया ओर पश्चिमो यूक्रेन तथा अन्य प्रान्तों पर, 
जो प्रदेश गत महायुद्ध के बाद रूस से छीने गए थे, रूख ने अपना 


चैस्टने फ्रण्ट २०१ 
शासन स्थापित कर लिया। इस विजित प्रदेश में भी रूस ने 
बोल्शेविज़्म और सोविएट शासन प्रणाली जारी कर दी । 


पोलैर्ड की विजय के बाद लिटविया और अस्तोनिया के 
वाल्टिक राष्ट्रों में रहने बाले जर्मन स्त्रयमेव पोलैण्ड के जमेनी 
द्वारा विजित प्रदेशों में आ बसे | मालुम होता है कि यहद कार्य 
भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और यह भी दोनों 
देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था । इस से बाल्टिक राष्ट्रों 
पर रूस का प्रभुत्व स्थापित द्ोगया । 


“वेस्टर्न फ्रणट?--पोलेंड की उक्त विजय जर्मनी को 
बहुत सस्ती नदीं पड़ी थी । पोल लोगों ने जिस वीरता से जमनी 
का मुकाबला किया था, उल से जर्मन सेना ओर जमन हवाई 
जहाजं को काफ़ी क्षति पहुंची थी । अतः पोलेंड की विजय के 
बाद कुछ समय तक तो जर्मन सेना अपनी क्षतिपूर्ति में लगी 
रही । उन्हीं दिनों इटली आदि की ओर से इंग्लैंड ओर जर्मनी 
में सन्धि करवाने के अर्ध-प्रयत्न भी हुए, परन्तु उनका कोई फल 
नहीं निकला । उसके बाद हिटलर ने जमेनी की अविकांश सेना 
अपने 'वेस्टने फ्रणट' पर भेज दी : फ्रान्स ओर जमेनो का वह 
सीमाप्रान्त, जहां दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, और जहां 
पिछला महायुद्ध सब से अधिक भयंकरता के साथ लड़ा गया था । 
इस जगह दोनों की किलेबन्दी अत्यन्त मज़बूत होने के कारण 
युद्ध कोई विकराल रूप धारण नहीं करने पाया । 


२०२ बतेमान महायुद्ध 


रूस का फिनलैंड पर आक्रमण--रूस ने बाल्टिक 
राष्ट्रों में अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे | 
फिनलेंड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था । फिनलेंड के । 
कुछ भाग लेनिनप्रेड के अत्यन्त निकट (हैं, मुख्यतः इन्हीं भागों 
तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ महत्वपूणं फीनिश उपद्वीपों पर रूस 
अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फीनिश सरकार इस | 
सीमा-परिवतेन के लिए तैयार नहीं थी । एक लम्बे बाद-बिवाद्‌ FS 
के बाद रूस ने १ दिसम्बर १६३६ को फिनलेंड पर आक्रमण ! 
कर दिया। फिनलैएड में इन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रही है, 
उसके कारण रूस फिनलैएड पर अपना अधिक्रार अभी तक 
( १२ दिसम्बर १६३६ ) तक तो नहीं स्थापित कर सका; परन्तु 
३८ लाख आबादी का छोटा-सा फिनलेंड रूस जैसे शक्तिशाली 
देश का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी 
नहीं है। _ 
` इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की में सन्धि १६ अक्टूबर 
१६३8 को इंग्लैंड, फ्रांस और टकी में एक सन्धि स्थापित हुई, 
जिसे अंग्रेज़ी राजनीति की एक महान विजय गिना जाता है। 
इस से पूवे रूस टर्की से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत 
अधिक प्रयत्नं कर रहा था | बल्कान राष्ट्रों में अपनी महत्ता स्थापित 
„करने तथा कृष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित करने के 
लिए रूस टकी के साथ समझौता करना चाहता था। परन्तु 
रूस की बजाय टक ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक 


| 


म्यूनिक की दुघेना २०३ 
महत्व दिया । उक्त सन्धि की शर्त ये थीं-यदि कोई राष्ट्र टर्की 
पर हमला करेगा तो फ्रांस और इंग्लेंड टकी की सद्दायता करेंगे। 
यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी द्वित पर किसी 
राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे की सद्दायता करेंगे । 
बल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लेंड ओर फ्रांत के जो आश्वासन हैं, 
उन्हें निभाने में टकी भ सद्दायता देगा । इस सन्धि का काल १५ 
वषें रक्खा गया । 

इस तरह मेंडिटरेनियन समुद्र की ओर मित्रराष्ट्रों ने 

अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली । 

^ स्यूनिक दुर्घटना---& नवम्बर १६३६ को दिटलर ने 
म्यूनिक में एक भाषण दिया । यद्द भाषण म्यूनिक के एक 
सुप्रसिद्ध शराबघर में दिया गया था, जो बहुत समय से नाज्ञी 
आन्दोलन का केन्द्र रद्द है। हिटलर के भाषण समाप्त करके 
वहां से जञाने फे बाद ही उक्त इमारत में भयंकर विस्फोट हुआ, 
जिस से सम्पूर्णं इमारत गिर पड़ी | इस दुर्घटना में ६ नाज़ीं 
मारे गए, और ६० ज़ख्मी हुए । यह स्पष्ट है. कि यदद शक्तिशाली. 
बम हिटलर की ह्या के लिए छोड़ा गया था। उक्त घटना से. 
यह सिद्ध हो गया कि जमेनी में नाज्ञी सरकार के विरुद्ध कोई 
ज़बरद्स्त गुप्त संगठन विद्यमान है। जमेन सरक्रार अब वहां 
बहुत कठोरता की नीति बरत रही है, नाज़ी विरोधियों का. 
घोर दमन किया जा रहा है। 


२०४ बर्तमान महायुद्ध 


“पैग्नेटिक माइन्ज्ञ?-_जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, पश्चिमी मैदान? में अभी तक कोई भयंकर युद्ध शुरू नहीं हुआ। 
युद्ध की घोषणा होते ही यह आशा की गई थी कि शत्रु के हवाई 
जहाज़ पेरिस ओर लण्डन पर बमों की वर्षा करेंगे। इसी 
कारण इन दोनों नगरों में रक्षा के अधिकतम साधन बतें गए थे। 
परन्तु वैसा . नहीं हुआ। कभी-कभी जर्मन हवाई जहाजों ने 
इ'ग्लेणड पर हवाई आक्रमण करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु इस 
काये में उन्हें सफलता नहीं मिली । 

इस समय तक इ'ग्लेणड और जमैनी में जो युद्ध हुआ है, 
बह सामुद्रिक ही है । युद्ध से पदले जमेती ने पनडुळ्बियां बनाने 
को ओर ही बिशेष ध्यान दिया था। जंगी जहाज्ञों की दृष्टि से 
जेनी इंग्लेणड का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु 
उसकी पनडुन्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाज्ों, विशेषकर इंग्लैए्ड 
के जहाज़ों,को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की। इंग्लेएड 
की जलसेना ने जर्मन पनडुब्बियों को खोज-खोज कर नष्ट करना 
शुरू किया ओर बहुत शीघ्र जर्मन पनडुड्बियों की सुसोबत से 
छुटकारा पा लिया। परन्तु नवम्बर १६३६ के अन्त में जर्मनी 
ने मेग्नेटिक माइन्ज़' नाम की नई माइन्ज्ञ का प्रयोग शुरू किया, 
जो हवाई जहाज़ों से समुद्र में डाली जाती हैं, ओर स्वयं ही 
आसपास से आने-जाने बाले जह्वज्ञों से जा टऊराती हैं। इन माइन्ज़ 
के कारणा जहां बहुत-से अंग्रेज्नी जदाज़ डूबे, वहां तटस्थ देशों के 
जहाज़ों को भी बहुत क्षति पहुँची जर्मनी के इस प्रकार अन्धा- 
शुन्ध युद्ध को सभी तटस्थ देशों ने निन्दा की है। 


हे 


fF भय स्लच्छ हे 


“समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हें” २०४ 


नये महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां-_सन. १६१४ 
के महायुद्ध के अन्तिम दिनों में लड़ने वाले राष्ट्रों ने अपनी वायु- 
शक्ति बहुत बढ़ा ली थी । तथापि यह कद्दा जा सकता है कि पिछला 
महायुद्ध खाइयों और जंगी जद्दाज्ञों का युद्ध था। परन्तु वतेमान 
महायुद्ध अभी तक्र उपयुक्त दोनों रूप धारण नहीं करने पाया। 
इस महायुद्ध में सब से अधिक महत्ता वायुशक्ति की होगी । इधी 
कारण सभी राष्ट्रों ने अब अपनी वायुशक्ति बढ़ने की ओर विशेष 
ध्यान दिया है । इस का यह अभिप्राय नहीँ कि खाइयों ओर जंगी- 
जहाज़ों की अब मद्दत्ता ही नहीं रही, महायुद्ध में विजित प्रदेश 


पर अधिकार तो खाइयों की लड़ाई से ही स्थापित ह्दोगा, परन्तु, 


शत्रुदेश को नष्टअ्रष्ट करने के लिए हवाई जद्दाज्ञों के आक्रमण से 
बढ़ कर प्रभावकर साधन आज दूसरा नहीं है। वायु युद्ध की 
महत्ता बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं-- 

१, “समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं””-- कुछ 
ही समय पूर्वे हिटलर ने बड़े सन्तोष के साथ घोषणा की थी किश्रव 
समुद्र में बहुत कम द्वीप बाकी हैं । उस का अभिप्राय यही था कि 
बायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ददी खतरा है,जितना यूरोपियन 
महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को । पिछले महायुद्ध तक इंग्लैण्ड की 
परिस्थिति चारों ओर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्षित थी। 
विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उन्नत है। 


परन्तु अब वह बात नहीं रही । अब हवाई जद्दाज़ों के दवारा इग्लैण्ड. 


२०६ बतेमान महायुद्ध 
से जर्मनी ओर जर्मनी से इंग्लैण्ड बहुत आसानी से तथा शीघ्र 
पहुंचा जा सकता है । 

२, “सख्या की महत्ता कम होगई है” उपयुक्त 
परिस्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ है कि सैनिक शक्ति की 
संख्या की महत्ता पहले की अपेक्षा कम होगई है। अब नवीन 
'शस्त्राखरों से सुसञ्जित ओर आधुनिक युद्ध विद्या में प्रवीण थोड़े से 
सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते हैं । फिर भी यह 
कहा जा सकता है कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता तथा 
शस्त्राजनों की समानता ददोने पर अधिक संख्या बाले राष्ट्र के 
विजयी होने की ही सम्भावना है। यद्दी कारण है कि यह युद्ध 
बहुत मंगा सिद्ध हो रदा है। इंग्लेणड वर्तेमान महायुद्ध पर प्रति 
दिन ८ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है। 

३, प्रचार का महत्व-सुख्यतः रेडियो के कारण इस 
महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूर्ण संसार को 
कुछ हवी घण्टों में ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपेगए्डा ) 
की महत्ता अब बहुत अद्रिक दो गई है। जमेनी ने डा० गौबल्स 
जैसे महत्वपूणों ओर उपजाऊ दिमाग़ के नाज़ी नेता को 'प्रचारः 
का अध्यक्ष बनाया हुआ है ओर इंग्लेण्ड का प्रचार विभाग भी 
पुणुरूप से संगठित किया जा चुका है । 

` आथिक युद्ध--उपयु क्त परिस्थितियों में मित्रराष्ट्रों का 
पूरा ध्यान जर्मनी को आर्थिक नाकेबन्दी करते की ओर है। 
ओर इस बात में मित्रराष्ट्रों को पर्याप्त सफज्ञता भी भिल रही है। 
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भारतवष स्वराज्य की ओर | 


` देशों से चेत्रफत्त तथा जनसख्या में बड़े हैं। उदाहरण क लिये- 


ट 


भारत में अंग्रज्ञा राज्य को स्थापना 


(१) £“ जा 
: 


AS 


भारतवर्ष त्रिटिश सामाज्य का एक अङ्ग हें, अतः भार 
तीय शासन पद्ुनि के समने के लिये भारत में ब्रिटिश राः 
की स्थापना केने हुः, यह जानना आवश्य5 हो जाता 
उस पर आन्तझुल्न की शासनपद्भति एक राजनीतिक विकास 
फन्ञश्वरूप में हमं मिलो है। यद्यपि (६३५ विधान के “बढ़ने! 
लिये लग्ग ५ बष लगे थे तो भो यइ वितान केवल कोई पांच 
के परिश्रम का फत नहीं | इत दोनां बातों को ध्य!न में हि ! 
हनने इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करन 

भारतत्रप कवल्ल एक देश मात्र नहीं, बलिक वह एक उप- 
द्वीप है । यूरोग से यदि रूस को निक्राज्ञ दिया जाये तो भा 
यूरोप के बरावर में बउता है । कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अतेक | 


४ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


अनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भाषाये थी-जिन में मुख्य दिदी, 


बंगाली, तेलगु, मराठी, तामिल, पंजाबो, राजस्थानी, कन्नड़ी, 


उड्या, गुजराती, मलयालम, लेंहडा, आदि भाषाओं को कम से - 


कम ८५ लाख तथा अधिक से अधिक ७ कराड़ से अधिक बोलने 
वाले लोग हैं | ब्रिटिश मामाज्य की पचास करोड़ जनता में से 
३५,२ ८,३७, ७७८ भारत वर्ष में बसते हैं । अतः अंग्रेज़ों की दट 
में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने को आवश्यकता नरीं। 
वेवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि ब्रिटिश स माज्य 
में से भारत वपे को निकाल दिया जय तो घब्रटित सामाज्य रहता 
ही नहीं । विशेषतया जब्र क ब्रिटिश सोमाज्य के अन्य भागों - 
केनडा, दक्षिण अफुरीका नथा. आस्ट्रेलिया क! औपनिवेशिक 


स्वराज्य मिल चुका है। इसी . लिये तो “भारत” को ब्रिटिश 
राज्य-मुकुट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है | यह डज्ज्लतम 


रत्न इन अंग्रेज़ों के हाथ में केले आया ? 

प्राचीन ऐतिहासिकरों के बधन के अनुसार तो यह रत्न दैवशात्‌, 
ब्रिना जाने वूके अंगरेज़ों के हाथों पड़ा । यह वात कुछ अंश में 
ठीक अवश्य है--क्योंकि जब सब्रथम “ईस्ट इण्डिया कम्पनो? 
के जहाज़ भारतीय तट पर आकर लगे--तो उन जहाज़ों में बैठे 


हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाज़ों को भेजने बालों के मन में - 


भारत में साम्राज्य स्थापत करने का विचार नहीं था। बहू तो 


केवल व्यापार करके लामप्राप्ति के (लये ही यहाँ आये थे । 


IE ft vi 5 4 


अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना धर 
लेकिन वाद में ऐसा नहीं रहा । डच लोगों की देखादे न्‍्री--इन्हों 
सोचा कि यदि कुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये जायें 
तो उसमे दो लाभ होंगें । एकओर तो व्यापार में सहायता मिलेगी 
दुसर उस प्रान्त का लगान हाथ में लगेगा । सन्‌ १६८७ के इस 
निश्चय के परिणामस्वरूप उन्होंने औरंगज़ेब के साथे टक्क ली । 
पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्योंकि कम्पनी वालों ने 
आगङ्गजब का शक्तिका अनुमान न लगायाथा | उमके बद लगभग 
१७ वष तक तो साम्राज्य स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पड़ा 
लेकिन उस नीति का त्याग नहीं किय! गया । सन्‌ १७०२ के 
चाटर' ने कम्पनी को फोज भरती करने की आज्ञा दी । 
जानवुल” का स्वभाव है कि वह कये प्रारम्भ करने 
म कुळ सुस्त रहता हूँ । लेकिन जब दूसरों को कार्य में लगा देख- 
कर एक बार काय को हाथ में ले ले तो सव को पीछे ही छोड़कर 
रहता है । भारत में साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे 
डुप्ले महाशय ने पढ़ाया । पहले तो क्लाइव ने डुप्ने को हरा ऋर 
भगादिया, वाद में उसी के कदमों पर चल कर पलासी के युद्ध के 
उपरान्त बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करलिय। | डप्ने से, 
अंगरंज्ञां ने सीखा कि कमे देशो राजाओं को भारतीय सिपादियों 
की सहायता से, सरलता से पराजित क्रिया जा सळता है । डुप्ले ` 
को असफलता से उन्होंने सीखा कि सामाज्य स्थापना के लिये 
किन क्रिन गलतियों से अपने को बचाना है | सबसे अधिक ध्यान 


रखने वाली बात यह थी किसी अन्य यूरोपियन राष्ट्र को भारत 


स ..... 


| 
| 
; 


ह्‌ भारतवपे स्वराज्य की ओर 
० ४ [a ‘~ SN _ र ON 
{ में न रहने दिया जाय, क्योंकि यदि अंग्र ज्ञ न होते तो क्रासौ- 


सियों को भारत छोड़कर जाने की आवश्यक्ता न पड़ती | 
इसी लिये तो पहला काम अंगरेज़ों के सामने अपने 
राजनीतिक गुरु-फ्रोंच लोगों को देश से निकालने का था 
ओर यह काम उन्होंने करके ही छोड़ा। क्काइब के बा 


£ 


साम्राज्य वद्धि क्रा सिलिसिला चलता रहा। मुगल साम्राज्य 
` के पतन के बाद की अंधाधुंधी में ऐसा होना ही था । पहले ऐसा 
होता भी झाया था। यदि वावर सा अकेला जवान कुछ हज़ार 
योद्धाओं से भारत में मुगल सम्रञ्य की नोंत्र डाल सकता 
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था,तो अंग्रेजों जली शक्तिशाली जाति का-चाहे वह हजारों 
लों की दूरी से आई हो--भारत को अधीन करना समझ 
में आसकता है । 
~  क्लाइ्व के बाद वारनहेस्टिग्ज को, कुळ क्लाइब की गलतियों 
के कारण, कुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के वज्इ 
से, ओर कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में 
हेदरअली, मराठों तथा निजाम का सामना करना पड़ा । इस 
काल में त्रिटिश साम्राज्य की सहा तक्र मिट जाने का अंदेशा ` 

- था। इसी काल में अग्रेज़ों के हाथों से संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका निकल कर स्प्रतंत्र होगया था । इस महान आपत्तिकाल 
में वारनहेस्टिग्ज ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के जहाज़ को चक्रनाचूर 
होजाने से बचाया | चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुळ ऐसे कार्य 
करने पड़े जो कि उरूके नाम को उज्ज्वल नहीं करते । पर जब 
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policy of this nation), 


अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना ७ 


एक वार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज़ चट्टान से बच निकला 


तो उसके बाद वह आगे ही बढ़ता गया। माग में तूफान आये, , 
उन से जहाज्ञ डोला अवश्य, लेकिन डूबा नहीं । पर वारेनहेस्टिग्ज़ 5 


काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांक्षाओं को 
काबू करने में बुद्धिमत्ता समझी | सन्‌ १७८४ में ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा की कि भारतवर्ष में साम्राज्य बृद्धि, 
तथा युद्ध बिजय, इस राष्ट्र (अंग्रेनों) की नीति, इच्छा 
तथा मान को दृष्टि से घृणित कार्य हें। पर यह तो कहने 
को बात थी । ओर वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा 
करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, ओर. दूसरी ओर 
असम्भव । यहां तक कि कानेवालेस जेसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति 
को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान वूझ कर टक्कर 
लेनी पड़ी । कार्नवालिस के वाद सर जौन शोर के इस नीति 
के अनुसरण करने का परिणाम--भारत में ब्रिटिश सम्राज्य के 
लिये हानिकारक सिद्व हुआ। जब अंग्रेजों ने निज़ाम को 
मराठों के विरुद्ध सद्दायता देने से इन्कार करदिया, तो मराठों तथा 
टीपू के हौसले बढ़ गए। उनके मन में यह विचार बैठ गया कि 
अंग्रेजी राज्य का अन्तिम काल निकट ही है । इस विचार 


छ (t6 pursue schemes of. conquest and 
extension of dominion in India are measures 
repugnant to the wish, the honour, and 


बह 


“` 


प्र भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


को, वैल्जली ने आकर पूरी तरह से दूर किंया। उसने इस 

नीति को एक ओर रख कर घोषणाकरी कि भारत में अंग्रेज 

भी एक प्रभुत्व शक्ति हैं । और युद्ध बिजय से, सब सिडिअरी 

सिस्टम (30050275 98४९) से, तथा राजा महारात्ञाओं 

को कुछ पेन्शन और उपाधियां देकर उनके राज्य कार्य को अ- 

पने हाथ में लेकर--वेल्ज़ज्ञी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जि- 

तनी वृद्धि को, उतनी कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल | 

में नहीं हुई। वेलज़ली की इस सरपट दोड़ से थरु कर, कुछ 

काल के लिये, नाम मात्र को, लाडे मिण्टो तथा विलियम बेंटिक 

के काल में पुनः अहस्तच्षेप की नोति का अनुसरण कयि! गया। 
'परन्तु परिणाम यह्‌ निकला कि इनके वाद जव हेस्टिग्ज गवनेर 
जैनरल बन कर आया तो उसे बल्ज़ली की नीति का ही अनु- 
'सरण कर, वेल्झल्ञी के शेष कार्य को समाप्त करना पड़ा । 
मज़ा इस बात में है कि दोस्टिग्ज़, वेलज्ज्ञी के शासन काल में 
उसकी नीति का नितान्त विरोधी था । बाद में लाडं| डलहोज़ो 
ने कुछ अवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन क्रिया । उसकी 
“डाक्टरिन आफ लंप्स” (D००४४।०९ ०£ 25९) १८ ५७ के | 

' विद्रोह का एक मुख्य कारण बनी । सन्‌ १८५७ तक भारत को | 
अधौन करने का लग भग सारा कार्य समाप्त हो चुका था । 
' बाद में केवल १८७६ में कोइटे को, तथा १८८६ में शेष बर्मा | 
को अधीन करना बाकी रह गया था। १८७४ में, जब कि 
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घोषणा हुई थी--तब तो वास्तव में इंगलेंड में बेठे 
हुए डाइरेक्टर इस नीतिके पक्ष में थे। परन्तु बाद में वह 
अपने नियुक्त करिये हुए गवरनेर-जेनरलों के कार्यो का “आंख 
मूंद” कर ही निरीक्षण करते रहे । ओर हज भी क्या था, जब 
कि बह सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाते थे। परन्तु 
जत्र कभी कोई असफलता हुई, अथवा अधिक्र धन व्यय हुआ-- 
तभी वह अने महत्वाकांक्षी अनुचरों को डांटने की आश्यकटा 
समभते थे । `. 

अब ब्रिटिश सरकार की सामाज्य वृद्धि की नीति ध्रतिपादन 
करने के उपरान्त सामज्यत्रद्धि का विवरण देना आवश्यक 


|] 


है । सन१६००से १७६ तक तो “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” एक ब्या- 
पारिक संघ ही रहा। इसे कु% विशेषाधिकार प्राप्त थे ओर प्राय 
समुद्र तट के निकट इसकी वह्तियां तथा कारखाने थे।सत्र से प्रथम 
सूरत में इनके पास कुद्ध फैक्टरियां थो । सन १६४० में चन्द्रगिरि 
के राजा से कुछ भूमि खरोद कर,मद्रास नामक स्थान पर किलाबन्दो 
कर मद्रास प्रान्त की नींव रखी गई । सन १६६६ म॑ चाल्ज़ द्वितीय 
को पुरतगाल देश की राजकुमारी से विवाह के अवसर पर 

§ दहेज़ में मिला, जिसे उसने नाममात्र किराये पर “इस्ट 
इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया । १६६० में जोत चानेऊ ने 
भारत की भावी राज्धानीकलकत्त। को नींव रखो । इस काल 
में कम्पनी अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही। 
परन्तु मुख्यतः वह व्यापारकाय में लगी हुई थी । 
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अठारहवीं शताब्दी में, दक्षिण की “अन्धाधुन्धी” में 
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोध में स्थानीय राजाओं 
की सहायता करना प्रारम्भ क्रिया । १७४६ में कर्नाटक के 
महायुद्धों का सूत्रपात हुआ, जिन में अन्त में कंपनी विज्ञयी हुई । 
ओर मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्ब्रा, तथा ४5 मील 
चोड़ा प्रान्त उनके हाथ लगा । पर यह तो केवल आरम्भ ही था । 
सन्‌ १७५६ ई० में अलीअदीं खां की मृत्यु से ही बंगाल में 
भारतीय राज्य का अन्त समझना चाहिए । क्यों$ यद्यपि सिराजु- 
| दोला, बंगाल की गद्दो पर बेठा, तथापि न तो इस में अलीतरदीं खाँ 
को समझ थी, ओर न बह व्यक्तित्व । यही कारण है कि 
पलासी के युग-प्रबतक युद्ध को युद्ध कहना भी उचित नहीं । 
नवात्र के ५४ ००० योद्धाओं में स केवल ५०० या ६०० सैनिक 
मारे गये और अंग्रेज़ों की ओर केवल ७० | यह युद्ध केवल 
सेनाओं से ही नहीं बल्कि कोटिल्य से जीता गया था--यदग्रपि 
इससे क्लाइव का राजनीतिक टृर्टि से महत्व कम नहीं होता। 
परन्तु इसका प्रभाव कया पड़ा, इसे सममने के लिये हमें १७५६ 
को परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७५६ में यद्यपि | 
बाल से अंग्रेज़ अन्य यूरोपियन जातियों की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्नशाली थे। परन्तु इनके अधिकार में केबल एक ही स्थान | 
था। इसके अतिरिक्त इनकी फ़ेक्टरियाँ कासिम बजार, ढाका 
बालासोर, जगदेआ तथा पटना में थी। पर अभी तक आंग्रेज़ों में 
इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अलीबदीँ खाँ के कडु शासन के 
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विरुद्ध रिर उठा सर्के। पर पलासी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों 
को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु वास्तव में 
भारतत्रप के सव से अधिक सम्पन्नशाली प्रान्त-बंगाल, विहार, 
डढ़ीसा--पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा गया। कारया, केवल 
एक अंग्र जो सेना ही शेष र गई थी, जिम पर इन प्रान्तों की 
रक्षा का उत्तरदायित्व थ! । ओर इन प्रान्तों का नवाब उनकी 
मुट्री में था, इन्हीं का बनाया हुआ था । सन्‌ १७५६ तक कलाइव ने 
बंगाल में फ्रासीसियों ( १७५७ ) तथा डचों को भी पूरी तरह से 


दवा दिया था, ताकि भविष्य में इनसे कोई आशंका न रहे। 
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१७६६ में बक्सर बपरान्त अंग्रेजों ने बंगाल, 


विहार तथा डड़ीसा के दीवानी तथा निजामत के अधिकार 
प्राप्त कर लिये, जिप्रसे वास्तव में यह प्रान्त भी इनके 
गथमें आगए । इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत आजाने से शोर 
कम्पनी की सम्पन्नता इतना अधिक बढ़ गई कि अंगरेज़ 
सरलता से फ्रांसीधियों को भारत से बाहर निकाल सकते थे. 
ओर दूसरी ओर साम्राज्य वृद्धि करने के लिये इन्हें साधन मिल 
गये । इसके बाद के इतिहास में तो केवल भारत के शोप प्रांतों 
का क्रम से अंगरेज्ञों के अधीन होने की सूची देने का कार्ये 
ही शेष रह जाता है । १७७५ में बनारस अवध के नवाब से ले 
लिया गया। १७८८ में कानेवालिस ने निञञाम से गन्तूर 
छीन लिया। 


इसके बाद अंगरेज्ञों को सुख्यतः पांच काम और करने थे 
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अथात्‌ उन्हं मसर, मराठों, सिखों, बमा निवासिया को जीतना 
था तथा सीमाप्रान्त को समस्या का हल करना था । मेसूर के 
काम को कानेवालिस तथा वेल्ज्ञ नी ने, मरहाठों को वे ज़ली तथा 
हेस्टिग्ज़ने, सिक्खों को हार्डिङ्ग तथा डलहोज़ी ने, बर्मा को 
एमहस्टे डलडोज़ी तथा डफरिन, ने सम्हाला । सामाप्रान्त की 
| समस्या के प्रबन्ध के लिये लाड एलनबारों के काल में सरचालस 
नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत किया, उससे पूर्व आक्रलेएड ने | 
फ़गाना के प्रथम मह!युद्र में मुंह को खाई थो। बड़ी मुखना 
| दोबारा लाड लिटन ने पठातों के साथ दूसरे युद्ध करने में की। 
| इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइटे के आस पास के प्रान्त को 
अधीन किया । लेकिन सीमप्रान्त की समस्या तो सदा बनो 
| रहती है। इसी जिये सभी गवनेर-जनरलों को इस पर विचार 
करना पड़ता है 


वर्षक्रम के अनुसार कार्नवालिस ने मेसूर युद्ध की रिज के 
उपरान्त मलाबार, बारामहक्त, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिए । 
लाड वेल्ज़लो ने, जेसा कि हमने ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो 
सका सामाज्यरबृ द्धि को । अन्तिम 'मेसर यद्ध की विज्ञय में 
कनारा कोयमवटोर को; वुन्देलखण्ड, देहली, आगरा, दोआव को 
सीन्थिया से; कटक तथा बालासोर भोसला से; तथा सवसिडियरी 


~ 


सिस्टम ( $0 अद।३9 $७७) के अन्तर्गत कोटा, अला- 
हावाइ तथा रुहेजखएड अवध से; विलारी और कडप्पा के जिले 
निज्ञाम से, तथा कुछ प्रांत बसीन की सन्धि के अवसर पर पेशवः 


~ 
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से लियेगए । बसीन की सन्धि का विशेष सहत्व है | क्योंकि इस 
से छप्रेजों का भारत में राज्य 'ग्रंझे जी भारतीय राज्य बन? 
गया । कारण यह कि मेसुर के दमन के उपरान्त भारत में पञ्चात्र 
को छोड़ कर केवल दो प्रचल शक्तियाँ थीं- अंग्रेज तथा मराठे । 
पेशवा मरह॒ठों का मुखिया था, चाहे नाम को ही केवल । परन्तु 
जव पेशवा ने ग्रंम जों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप रह्‌ 
उल के सभी सरदार भी ्रंग्रेजां के अधीन होगये। यद्यपि इन 
सरदारों को वास्तव में अपने अधीन करने के लिये वेल्जली तथा 
होस्टिग्ज को महा संग्राम करने पड़े । इसी घंग्राम में ही, जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, वेल्जल्लो ने सिंधिया त्था भोसला 
से कुछ प्रान्त अपने हाथ में लिये। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, 
सूरत तथा तंज्ञोर को इन प्रदेशों के नवावों तथा राजा की मृत्यु 
पर, अपने आधिपत्य में कर लिया । लाडे वेल्जली की इस बृद्धि 
से मद्रास प्रान्त पूरा बनगया, आगरे का नया प्रान्त वना तथा 
चम्बई प्रांत की वृद्धि हुई । 

| लाड मिन्टो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुज के मध्य 
का प्रान्त, अंग्रेजों के संरक्षण में आगया। बाद में लाड हेस्टिग्ज 
ने १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे 
का प्रदेश, खानदेश, सम्भल तथा नमेदा प्रदेश को त्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तर्गत कर लिया । एमहस्टे ने वर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त 
(१८२६) में आसाम, कच्छार, तथा १८३४ में कुगे को; ऐलन 
बरो ने १८४३ में सिन्ध को, ओर हाडिङ्ग ने प्रथम सिख युद्ध 
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के बाद खतलुत्न-ब्यास नदी के मध्य प्रान्त्त को अधीन किया। 
साम्राज्य को लगभग सम्पूर्ण बनाने का कार्यं लाड डल्होजो ने 
किया । उसने बाकायदा सिलसिलेवार . हस्ताच्षेष तथा मिलाने की 
नोति का प्रयोग किया । लेप्स के सिद्वान्तके उपयोग से सितारा, 
नागपुर, भाँसी, जोनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तोथ ) तश्रा सम्भलपुर 
को हस्तगत करिया । अवध को, नवाव पर कुशासन का अभियोग 
लगाकर लेलिएा, तथा बेरारको निज्ञाम के ऋण ब सेना को रखने 
के व्यय के लिये त्रिटश राज्य के अन्तगेत किया । पञ्जाब के 
द्वितीय युद्ध के बाद सपस्त पञ्जाव तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त 
के कुळ जिले तथा वर्मा युद्ध की विज्ञप के अनन्तर पीगू को 
भी ले लिया। डलहौजो के बादलाड लारेस ने भूशान के 
कुछ प्रदेश, १८५६ में लाड लिंटन ने कोइटा तथा १८-६ में लाड 
डफरिन ने सम्पूर्णे बर्मा को त्रिटिश आधिपत्य में ले लिया । 


यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संक्षिप्त 
विवरणं । परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान में रखने की 
आवश्यकता है | प्रथम यह कि अंग्रेजों ने, जेसा £ भारत के 
चतेमान नक्रशें के पीले रंग से पता चलता है-सम्पूण देश 
को पूर्णतः अपने अधीन नहीं क्रिया। भारत फे १८०८- 
६७६ बगैमील क्षेत्रफल में से ७,१२, ५०८ वर्गेमील तथा ३,५२, 
३७, ७७८ जनसंख्या में से-=,१३,१०, ८४२ व्यक्ति देशी राजाओं 
तथा नवाबों के अधीन हैं । 


अंग्रज़ी राज्य की स्थापना १५ 


दूसरी विशेष वात सीलेक के शब्दों में इस प्रकार 
हैं“यह एक बिदेशी बिजय नहीं बल्कि एक आन्तरिक 
क्रान्ति थी ।” अभिप्राय यह है कि भारत के उपर विज्य 
प्राप्त करने के लिये केवल दो शासनों का मुकाबला न था क्योंकि 
भारत में कोई एक शासन नहीं था । वास्तव में भारतीय समाज 
की आन्तरिक क्रान्ति तथा शिथिलता के समय, देसी सेनाओं 
की सहायता से अंग्रेज्ञों ने यह विजय प्राप्त की थी। यहां पर 
अंग्रेजों की नीतिज्ञता का परिचय देने के लिये एक और बात 
कहनी है। अंप्रेज़ देसी सेनाओं को रखने का व्यय देशी 
राजाओं से लेते थे । विशेषतया लाड वेल्जली के “सब- 
सिडिअरी सिस्टम (5७50787४ 5४६९७) के प्रयोग से 
इस नीति के अनुसार प्रत्येक रियासत को, जो क्रि इस प्रणाली 
के अन्तरगत थी -अपने प्रदेश की रक्षा के लिय अंग्रेजों को सेना 
रखने का खरे देना पड़ता था। इस तरह ब्रिटिश सरकार 
बिना कुछ खच क्रिये एक खासी सेना रख सक्ती थी, निक्षक्रा 
आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता था । 

अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना 


है ।यद्यपि मुगलसाम्राज्य के पतन ने अंगेजों को ब्रिटिश राज्य 


स्थापित करने का अवसर दिया-तो भी अंग्रेजों ने सम्पूर्ण 
भारत पर एकाधिपत्य जमाकर, भारतवर्ष कोसुशासन देकर 
अर इस विशाल देश में एकता ओर राष्ट्रीयता की भावना उत्प- 
न्न कर इस अवसर का उपयोग किया । 


hs 


Jb was not a foreign conquest but rather 


an internal revolution 


~ 


(२) 
शासन विधान का विकास 


हमने कहा था क्रि आजकल की भारतीय शासनपद्धति 

एक विक्रास का परिणाम है । इस विक्रास के दो मुख्य पहलू हैं, 

| ब्रिटिश सरकार तथा भारत की राजनीतिक परिस्थति ।--अब भी 
एक्र तरह से भारतीय शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश 

पार्लियामेंट के हाथों में है, क्योंकि भारतोय शासत त्रिधान का परि- 

बतन उसी के हाथों में है। सन १६०० ईसवो से लेकर आज तक 

के काल को, इस दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जाता है। 

प्रथम काल १७६५ में, द्वितीय १८५७ में, तृतीय १६१७ में समाप्त 

हुआ ओर चतुथे अभी चल रहा है । प्रत्येक काल का यहां हमने 

विस्तार पूरवे वणन नहीं करना, केवल प्रधान सिद्धान्तों का 
विश्लेषण करना है | प्रथम काल इस दृष्टि से हमारे लिये कोई 
बिशेष महत्व नहीं रखता । १६००-१७६५ तक तो प्राचीन तथा 
उत्तरकालीन कम्पनियों के परस्पर झगड़े चलते रहे । इसी 
काल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई । इसके बाद भार- 


* 


शासन विधान का विकास 9७ 


तीय इतिहास के ब्रिटिश काल में फ्रांसीसी आतङ्क का भूत 
कभी कभी रंगमंच पर आया सही । लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों 
के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्र स्वप्न ही रहे । 

वास्तव में तो आज की शासनपद्धलि का सूत्रपात्र १७६५ 
के वाद से ही होता है। क्योंकि १७६५ में बंगाल, विहार, उड़ीसा, 
में दीवनी तथा निजञामत की शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही से 
अंग्रेज़ी ने भारत के ऊपर शासन करना प्रारम्भ किया। इस 
काल में ( १७६५-१८५७ ) शासन की बागडोर कम्पनी के नाम 
पर ही रही--यद्यपि शनेः शने: पालियामेंट का कम्पनी के ऊपर 
नियमन बढ़ता गया । इसी काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक 
व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था बन गई । तथा इस समय 
जिस शासन का विकास हुआ--उसका कुछ अंश मुगल शासन 
पद्धति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया । 


अंग्रेजों का स्वभाव है. कि वह सिद्धान्त का प्रथा पहले 
निकाल लेते हैं और उसका नाम कारण बाद में करते हैं। उनके 
अपने देश के शासन विधान को लीजिये । वह एक्र लिखित वस्तु 
नहीं है । और तो ओर, १६०५ तक इन्होंने ब्रिटिश प्रधान सचिव 
के--जो कि संसार भर के सब से अधिक महत्वशाली व्यक्तियों में 
से है--पद्‌ की, अन्य सचिवों के मुकाबले में, उच्चता को शासन- 
विधान में स्त्रीकार नहीं किया था । यद्यपि व्यवहार में प्रधान मन्त्रो 
अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी 
ऐसा रहा है । नाम को तो त्रिटिश सरकार ने १८५७ मुँ महा- 


| I nT 


| श्द भारतवर्ष स्वराज्य क्री ओर 


विद्रोह के बाद ही भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों 
में लिया । लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ । और यह कहना कि 
१८५७ के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन करने 
के अधिकार छीन लिये गये--एक भ्रम है। कारण, कम्पनी को 
| महा विद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे अधिकार नहीं 
| छीने गये क्योंकि राजनीतिक कार्ये सम्पूर्ण रूप से पहले भी ब्रिटिश 
सरकार के नियन्त्रण में थ्रे। 

वास्तव में यदि हमें कम्पनी के हाथों से अधिकार लेने के | 
कारणों पर विचार करना हो, तो हमे १७६७ सन--जब कि 
पार्लियामेंट ने सब प्रथम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया-- 
की परिस्थिति को समझना चाहिये। १७६५ में दीवानी मिल. ' 
जाने से प्रिटिश सरकार को मालामाल होने की आशा थी। 
लेकिन हुआ उसका उल्टा । एक ओर तो भारतवर्ष से इकट्ठा करके है 
लाये हुए धन से बने नये अंग्रेज नवाब विलायत पहुँचे । उधर 
कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ दूसरी ओर कम्पनी को 
सरकर पर ६० लाख पोंड का ऋण चढ़ गया। कम्पनी को 
ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने पड़े। इस 
गड़बड़का प्रबन्ध करने के लिये पालियामेणट को कम्पनी के मामलों 
पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ी । 
१७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट ( १९४०।३४।१९ 4८६ ) के अंतगत 
उन्होने डायरेक्टरों का एक बोर्ड बनाया जिसके “नियन्त्रण में 
भारत में कम्पनी की कारेवाही को रखा गया । १७७३ से पार्लिया- 
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मेएट कां प्रायः प्रत्येक बीस वर्ष के बाद कानूनों का सिलसिला 
चला जिसने एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पालियामेन्ट का 
नयन्त्रिण अधिक से अधिक होता चला गया और दूसरी ओर 
कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासन स'घ वन, दिया गया ।_ 
११ वर्ष के बाद सन्‌ १७८४ में पिट्स इस्डिया (P08 
India A८6) के अन्तर्गत ` एक बोडे आफ कण्ट्ोल 
( Board of Contr0] ) बनाया गया, जिसके ६ मेंम्बरों में 
इंगलेंड का अर्थ सचिव, सेक्रेटरी आफु स्टेटस तथा चार प्रीबी 
कोंसिल के सदस्य रखे गये । इन | काम पूर्वी प्रदेश के जीते हुये 
देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था। इसके अनुसार 
- उस द्वे धशासन की नींव डाली गई, जो क्रि १८५७ तक कायम 
रही-क्योंकि कानून से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर 
पार्लियामेंट का एक बोर्ड मिलकर शासन करते थे । इसलिये 
| यह्‌ कहा जाता है कि we स के समय से लेकर सभी 
राजनीतिक कार्यों में त्रिटिश सरकार त्तरदायित्व था । 


१७६३ में आजकल के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के पद की नींव 
रखी गई, इस कानून ( १७६३ ) के अनुसार, बोडे आफ्‌ कण्टोल 
के प्रथम सद्स्य को वोर्ड का सभापति वना दिया गया । इस काल 
से इस बोड के सामूहिक अधिकार नाममात्र के ही रह गये 
क्योंकि सभापति के हाथ में समस्त अधिकार चले गये थ । ओर 
साथ ही में इस सभापति को त्रिटिश सचिब समिति में स्थान मित्र 
जाने से इस का गोरव ओर भी बढ़ गया। , 


| 


$ 


२० 'भारतबषे स्वराज्य की ओर 


१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्राज्य तथा लगान को और 
बीस साल के लिये कम्पनी के सपुदे कर दिया। ऐसा करने से ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा को । १८३ ३के 
कानून ने क॑० को अपना व्यापारिक काये बंद करने का आदेश किया 
तथा और बीस वप के लिये कम्पनो को भारत पर शासन करने की 
अनुज्ञा दीं । ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक संघ से शासन 
संस्था बन गई । अब से यह भारत में त्रिटिश सरकार की शासन- 
व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूप में भारत में रहने लग पड़ी । 
अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नोकरियां आदि देने का 
अधिकार थां लेकिन १८५३ के एक्ट ने वह भी इन से ले लिया । 
इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर 
भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की 


तरह इस कातूब्छरने कम्पनी को कोई विशेष वर्षा के लिये अधिक्रार .. 


नहीं दिये थे । यह सब होने पर भी डायरेक्रटरों के हाथों में काफी 


अधिकार थे क्योंकि उनसे बहुत अधिक्रार .ले लेने पर भी - 
शासन का कार्ये तो इन्हीं के हाथ में था । महातिद्रोह के बाद १८५८ '. 


के एक्ट ने केवल एक ही नई बात की । डायरेक्टरों के हाथ 
से जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्रेथ-शासन का 
अन्त कर दिया । बोडे आफू कण्ट्रोल के सभापति का स्थान भारत 
मन्त्री (७९०7९६३४ ०† $४2४९) ने तथा बोर्ड आफु डायरेक्टर 
का स्थान इण्डिया कांऊसिल ने लिया इसका कार्थ केबल 
सम्मति प्रकट करना था । भारतमन्त्री तथा इण्डिया कांऊसिल, 
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ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यह 
हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अङ्ग है। 
तृतीयकाल १८५७ से लेकर १६१७ तक चलता है। इस 

काल में जैसा कि ऊपर भो कहा जा चुका है-त्रिटिश सम्राट ने 

भारत का शासन अपने हाथों में लिया | इसी. काल में प्रतिनिधि 

सत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुई तथा स्थानीय शासन पद्धति 
\ बनाई गई । इस काल में भारतशासन में पार्लियामेण्ट का हस्तक्षप 
कम हो गया--यद्यपि सम्राट के शासन को बागडोर को अपने 
हाथ में लेने से पालियामेण्ट से अधिक हस्तक्षेप की आशा थी। 
पर ऐसा हुआ नहीं, कारण पालियामेण्ट ने भारत का उत्तरदायित्व 
एक मन्त्री के ज़िम्मे डालकर ओर अधिक कष्ट उठाने की आव- 
श्यकता न समभी। एक ओर बात भी हुई । भारतीय मामलों को 
पालियामेण्ट के दल-संघषे से प्रथ रखने परथा री चल पड़ी । 
यह काल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है। हमारा 
अभिप्राय १८६१, १८६१, तथा १६०६ के ईणिडया काउंसिल्ज 
एक्टों से हैं । १८६१ के एक्टसे व्यवस्थापिका सभा में गेर सरकारी 
सदस्योंको भी स्थान मिला। इसी एक्ट से बंगाल, बम्बई, मद्रास 
उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक २ स्थानीय कौसल 
बनाई गई । अतः इस एक्ट ने भारत में आधुनिक ब्यवस्थापिका 
सभा की नींव डाली । परन्तु इन सभाओं में केवल विषयों पर वि- 
चार विनियम करनेकी अनुज्ञा थी । इनके सदस्योंकी संख्या केन्द्रीय 
सरकार की शासनकारिणी समिति के अतिरिक्त कम से कम ६ तथा 


~ 
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अधिक से अधिक १२ थी । प्रान्तीय सभाओं में ४ से ८ तक मेम्बर 
हो सकते थे। परन्तु यह सब असन्तोष जनक था क्योंकि 
गेर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी ओर सभायें भी 
छोटी छोटी थी । उनको व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल 
विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः सदस्यों की संख्या 
को बढ़ाने के लिये और सभाओं में बजट पर विचार करने के, 


प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिये. 


भारतीय कांगरेस ने मांग की । इस माँग का इंगलेणड के उदार दल 


ने तथा भारत बाले गर सरकारी यूरोपियनों ने भी समर्थन क्रिया । ' 


इसका परिणाम यह निकला क्रि १८६२ के एकट से एक ओर तो 


| सदस्यों की संख्या बढ़ा दी पई और दूसरी ओर उनको वार्षिक 


बजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिक्रार मिला । 
एक ओर बात'भी हुई। १८६२ के एक्ट से एक प्रकार से परोक्ष 
निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ हुई । अब से कुछ विशेष संस्थाए सदस्यों 
को निर्वाचित कर लेती थी । और सरकार उनको सदस्य नामज़द 
कर देती थी । इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सभाओं में ३ सदस्य 
गेर सरकारी होने लगे । परन्तु इससे उद्रद्ध जनता को सन्तोष 
न मिला। एक ओर तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से उनके विचार 
तथा उनकी महत्वाकांज्ाये बढ़ने लगी और दूसरी ओर रूस, 
जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्य 
की अजेयता का भ्रम दूर होने लगा । उस पर बंगाल प्रान्त को 
दोभागों में बांटने रे एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ । इन 
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सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन पर अधिक 
अधिकार प्राप्त करने की भावना जागृत हुई । अतः जब १६०६ 
में उदार दल ने इंगलेण्ड में ब्रिटिश सरकार की बागडोर 
अपने हाथ में ली, तव भिस्टर मारल भारत मन्त्री बने | आप 
इंगलेण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदल के नेता ग्लेडस्टोन के अनुयायी 
थ्रे। इसीलिये इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों को अपनी 
, आकांक्ाओं की पूर्ति होने की आशा बनी । १६०६ के 
| मिन्टो मार्ले सुधार ने सदस्यों की संख्या ओर उनके कुछ 
अधिक्रार भी वढ़ा दिये । प्रान्तीय सभाओं में गेर 
सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी 
गई । परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारों सदस्यों की ही संख्या 
अधिक रही । परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को जारी रखा गया । 
मुसलमानों का निर्वाचन हिन्द्र सदस्यों के निर्वाचन से प्रथक 
कर दिया गया । पहले पहल तो मिन्टो मालें सुधार-- 
का स्वागत किया गया । परन्तु बाद में सभाओं में सरकारी 
; । सदस्यों की उपस्थिति ओर प्रभाव ने तथा मिस्टर मोरले के वक्तव्य 
ने-क्रि इस एक्ट से भारत में पाियामेन्टरी संस्था स्थापन करने 
का विचार विल्कुल नहीं-भारत की शिक्षित जनता में फिर से 
असन्तोष जगा दिया । उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नौक- 
रियां में भी स्थान बहुत कम मिलता था । अतः भारतीय शिक्षित 
| जनता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओर सुधारों के लिये 
मांग की । पहले तो इन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई 


“ह 
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ध्यान न दिया । परन्तु १६१४ के महायुद्ध में भारतीयों के महत्व- 
पूणे भाग को स्मरण कर, ब्रिटिश सरकार को, भारतीयों की 
उत्तरदायित्व पूणे शासन की मांग के सम्बन्ध में विचार करना 
पड़ा । १६१७ सन्‌ की ६० अगस्त को श्री मोटेग्‌ ने, जो कि 
उस समय में भारत मंत्री थे-यह घोषणा की-- 

# The policy of His Majesty’s Govern- 
ment,......is that of the increasing associa- 
tion of Indians in every branch of the ad- 
ministration and the gradual development 
of self-governing institutions with a view to 
the progressive realisation of responsible 
government in India as an integral part 
of the British Empire,” 
=कि ब्रिटिश सरकार की, भारत में, यह नीति होगी - कि भारतीयों 
को शासन के सभी विभागों में क्रमश: अधिक से अधिक स्थान 
दिया जायेगा । तथा भारत में क्रमश: उत्तरदायित्व पूणे शासन को 
स्थापित करने के लिए शनेः शनेः स्वराज्य संसाथओं का बिकास 
किया जायेगा । इस तरह जो उत्तरदायित्वपूणे शासन स्थापित 
होगा वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक आन्तरिक भाग होगा । परन्तु 
किस गति से यह विक्रास होगा यह पार्लियामेंट के निर्णय 
पर | छोड़ा जायेगा 

इस घोषणा से भारत-शासन विधान के विकास का आधुनिक , 
युग प्रारम्भ होता है। यह यग अभी तक चल रहा है । इस 


अब्र ७ ह __ 
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उपर लिखित नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 
अभी तक सुधार की दो किश्तें दी हैं । एक १६१६ में; दूसरी 
१९३४ में । 

१६१६ का एक्ट-जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है-पृणा 
उत्तरदायित्वपूणं शासन प्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त मात्र 
था । इसमें चार मुख्य सिद्वान्तों को कार्यरूप में परिणत किया 
गया है । उनमें से प्रथम सिद्धान्त यह है कि जहां तक हो सके 
स्थानीय संस्थाओं पर सावेजनिक्र नियन्त्रण रहे । दूसरा-क्रमशः 
उत्तरदायित्वपूर्णं शासन की स्थापना के लिये प्रांतों को उपयुक्त 
क्षेत्र मान कर कुछ अंशों में उत्तर दायित्व देना । इसका अभिप्राय 
यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने में, शासन व्यवस्था में, 
तथा माली मामलों में,-केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से छुट- 
कारा मिलना चाहिये, ओर कुछ शासन-बिभाग भार- 
तीय निर्वाचित मन्त्रयां के हाथों में दिये जाने चाहिये। इसका 
अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार प्रान्तों में 6 घ शाइन 
का सूत्रपात किया गया । प्रांतों के शासन विभागों को दो भागों 
में बिभक्त कर दिया गया, एक भाग को--जिसे ट्रांसफ़डे विषय 
कहते हें-भारतीय मन्त्रयां के आधीन कर दिया गया। 
यह सन्त्री प्रांतीय व्यवस्थापिका समा के निर्वाचित सदस्यों में से 
गवनेर द्वारा चुने जाते थे। [ यहां यह भी कह दिया जाय कि 
इस एक्ट के अनुसार कोंसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 
तथा कम से कम ७० ‰ सदस्य जनता द्वारा चुने जाने लगे ] 
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दूसरे भाग को-जिसे रिज़ब्ड विषय कहते है--गवनर की काय - 


he 


कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अधीन कर दिया 
गया । 


तीसरा सिद्धांत यह था-कि भारत के शासन के लिये 
पार्लियामिणट सर्वथा ज़िम्मेदार है। लेकिन फिर भी केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा की बृद्धि कर दी जानी चाहिये, तथा इसके 
सदस्य निर्वाचित होने चाहिये--ताकि ऐसा करने से शासन 
विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभावित होने का अवसर 
मिल सके। इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केद्रोय 
व्यवस्था पिका सभाके दो हाउस कर दिये गये। एक का नाम था 
कांउसिल आफ स्टेट और दूसरे का व्यवप्थापिका सभा । 
'कांडसिल आफ स्टेट के अधिक से अधिक्र ६० सदस्यों में से 
३३ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते 
थे । यह कांउसिल भारत को धनिकश्रेणी की प्रतिनिधि थी । और 
ब्यवस्थापिका सभा, जनता की । व्यवस्थापिक्रा सभा के अधिक 
से अधिक १४० सदस्य हो सकते थे, जिनमें से १०० निर्वाचित 
तथा २६ सरकारी होते थे । 


चौथा सिद्धांत यह था कि उपयु क्त परिवतेनों के लिये 
पार्लियामेंट के नियमन को जितना कम करने की आवश्यकता हो 
उतना कम कर दिया जाय । इस सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैण्ड में 
“इण्डिया हाऊस” की निगरानी करने को शक्ति में परिवर्तन 
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क्रिया गया तथा, भारत मन्त्री को पारलियामेण्ट की ओर से 
अपना वेतन मिलने लगा । 

यहाँ हमने इस शासन-बिधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, 
बल्कि संक्षेप से १६१६ से लेकर १६३५ तक का इतिहास देना है। 
यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने देश 
की महत्वाकाँज्षाओं को सन्तुष्ट नदीं क्रिया। भारत भर में इसके 
विरुद्ध मत प्रकट किया गया । उस पर कुछ निराशा ओर असन्तोष 
को बढ़ाने बाली घटनाओं ने जले पर नमक का काम किया । इन्हीं 
दिनों रोलट त्रिल कानून बना था । इसके विरुद्ध भारत में इतनी 
हलचल मची क्रि पञ्ञाब में “मार्शल ला” की घोषणा करनी 
पड़ी और जलियाँवाला बाग में गोली चलाई गई, जिससे सारा 
देश तड़प उठा । इसो काल में मुसलमान भी खिलाफ़त के प्रश्र 
पर कुञ्च हुए बेठे थे। उन्होंने मित्र राष्ट्र द्वारा ठकरिस्तान के 
टुकड़े करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर म 
एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। इस स.री हलचल ने १६२१ म॑ 
गान्धी जो के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन का रूप धारण किया । 
तथा राष्ट्रीय काँग्रेस ने नये कानून के अन्तरगत स्थापित की गई 
सभाओं को बायकाट किया । 

तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने-- जिसमें 
गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे--१६२१ के सितम्बर मास 
में इस एक्ट को बदलने के लिये एक प्रस्ताव पास किया । तीन 
बे बाद, काँग्रेस के बहुत से सुप्रसिद्ध नेताओं ने लेजिस्लेटिव 
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« सभाओं में प्रवेश किया ओर वहाँ स्वराज्य दल की 
स्थापना की । इस असेम्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, बहुमत से भारत में 'उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना 
करने के लिये एक गोलमेज काँन्फ्रेस बुलाने का प्रस्ताव पास 
किया । सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया परन्तु, सर अल- 
क्जेएडर मुडीमेन के सभापतित्व में,१६१६ के एक्ट की जॉच करने 
के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी के अधिक 

3 सदस्यों ने, जिनमें सरकारीं अफसर भी थे, यह मत प्रकट 
किया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा 
है । लेकिन अल्पसंख्यक सदस्यों का मत इसके विरुद्ध था । उनके 
मत के अनुसार द्रेध शासनप्रणाली चल नहीं सकती । 
अतः उन्होंने बताया कि इस बिधान का प्रयोग असफल रहा है | 
सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने उस कमेटी के 
प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश 
किया । लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशो- 
धन पेश कर एक गोल मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता ] 
पर पुनः ज़ोर दिया । १६१६ के शासन-विधान एक्ट के अनुसार 
अभ्रज्ञ सरकार ने दस वष बाद भारत में शिक्षावृद्धि और उत्तरदायि- 
त्व पूण संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये एक सरकारी 
कमेटी नियुक्त करनी थी । इस कमेटी का काम जांच करने 
के उपरान्त नये परिवतेनों के विषय में प्रस्ताव पेश करना भी था। 
साधारण तोर पर तो इसे १६३० में भारत में आना चाहिये 
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था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी १६२७ 
में नियुक्तकी गई [इसका सभापति था सर जोन साइमन । 
लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को और भी ठेस पहुंचाई, 
क्योंकि इस कमेटी का एक सदस्य भी भारतीय नहीं था । 
परिणाम यह निकला कि भारतीय उदारदल ने भी इसका बाय- 
काट करदिया । कांग्रेस ने तो ऐसा करना ही था । इसको उपरान्त 
१६३० में जब इस कमीशन की रिपोर्ट निकली-तो इसकी सभी 
ओर से निन्दा की गई । 

इसी बीच में मज़दूर दल इंग्लैएड में-शासनाधिरूढ़ 
हुआ । मज़दूर दल की भारत के प्रति सहानुभूति होने से भारतीयों 
में अब तक कुछ आशा बंधोहुई थी । मज़्दूर सरकार ने लण्डन 
में भोल-मेज़ कान्फ्रेस बुलाने की घोषणा की तथा भारतीय 
नेताओं को भाबी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामश 
के लिये बुलाया । 

परन्तु, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय में यह 
बात स्पष्ट नहीं की गइ थी क्रि इस शासन विधान का, उद्देश्य 
आपनिवेशिक स्वराज्य होगा । अतः राष्टीय कांग्रेस ने इसका भी 
बायकाट किया, और दोबारा सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, जिसमें 
हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा स्त्रियों ने जान 


बूफकर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा को । 
नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज़ कान्फ्र स 
सम्राट ज्ञाज पंचम द्वारा उद्घाटित को गई । प्रधान सचिव 


| 


३० भारतवर्ष स्वराञ्य की ओर 

श्री रम्जे मेकडानल्ड इसको सभापति चुने गये। कुछ भाषयणों 
को अनन्तर कान्फ्रेंस को उपसभितियों में वाँट दिया गया, 
ताकि वह विधान को विभिन्न पहलुओं पर रिपोट कर सके । 
दस सप्ताह को विचार विनिमय क वाद प्रधान सचिव ने नये 
बिधान को निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा की । 

१.अखिल भारतीय संघ की योजना । 

२,--क नद्र में उतर दायित्व 

३.--प्रान्तों में पूर्णो-स्वराज्य 

४.-भारत क हित के लिये सेफगार्ड स 


कांफ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय 
कांग्रेस में समझोता कराने का प्रयत्न किया गया। इसके उपयुक्त 
वातावरण पैदा करने के लिये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया 
गया । वायसराय लाडे इरबिन तथा महात्मा गांधी ज्ञो लम्बी 
बातचीत के बाद एक समभोते पर पहुंचे । कांग्रेए ने सत्याग्रह 
के आंदोलन को बन्द कर दिया, सत्या'्रहान्दोलन के बन्दी छोड़ 
दिये गये, तथा लाडे इर्विन ने त्रिटिश सरकार की 'अनुर्मात से / 
घोषणा की-कि द्वितीय गोल मेज्ञ कांफ्रेंस में संघ-शासन 
को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा ओर वहां केन्द्रीय 
सरकार में उत्तरदायित्व पूणे शासन दिया जायगा तथा 
रक्षा, बाह्य मामले, अल्प संख्यक जातियों की स्थिति आदि 
विषयों पर भारत के हित की हृष्टि से सेफ़गाईज़ भी होगे। १६३९ 
के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने गोलमेज़ कांफ्रेंस 


| 
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को वायकाट करने का विचार छोड़ दिया । महात्मा गांधी को 
कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि बना कर भेजा गया । इन्हीं 
दिनों, इंग्लण्ड में मजदूर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा 
इसक्रा स्थान “नेशनल गवनमेणट” ने लिया । इसमें अनुदार 
दल का बहुमत था । अत्र सेमुअल होर नया भारत मंत्री| 
बना । 

द्वितीय गोलमेज्ञ कांफ्रेंस में कोई निश्चय नहीं किये जासके । 
स्यासतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग ही-तथा 
इल बात पर जोर दिया क्रि रियासत नित्रासियों के प्रतिनिधि न चुने 
जायें अल्प-संल्यकजाति-समस्या का भी हल न होसका । इस 
पर रेम्ज्ञे मेकडानल्ड ने घोषणा की “ब्रिटिश सरकार जितनी 
बुद्धिमत्ता तथा न्याय शीलता से हो सकेगा इस समस्या को 
हल करेगी । राष्ट्रीय मत को रक्षा, त्रिदेशों नीति आदि विषयों 
के सेफगाड़ूस पसन्द न आये । कांफ्रेंस के समाप्त हो जःने पर इस 
कार्य को जारी रखने के लिये भारत में वायसराय के सभापतित्व 
में एक विम समिति बनाई गई । अन्य डउपसिमितियां भी 
सुवार-संबंधी अन्य समस्याओं की जांच करने के लिये, नियुक्त 
की गई । इनका काम भारत में दोरा करके मताधिक्रार, तथा 
निर्वाचन चेत्र बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विषयों 
पर छान बीन कर अपनी रिपोट देना था । { 


महात्मा जी के भारत लोटने पर १६३२ के प्रारम्भ में ही 
सवेधाआज्ञाभःग आदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ । महात्मा गान्धी 
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तथा अन्य प्रमुख नेता फिर से जेलों में डाल दिये गये ॥ १६३२ 
में जोसा कि री रेम्से मैक्रडानल्डते घोषणा की थी-ब्रिटिश सर- 
कार की ओर से “कम्यूतल अवाड” दिया गया ।' इससे 
भारतवर्ष में व्यवस्थापिक सभाओं में अल्पसंख्यक जातियों कं 
लिये पथ निर्वाचन निश्चत करक, मुप्तलमानों, सिखों तथा हरि- 
जनों को लिये प्रथ २ हतको बना दिये गये । इस प्रकार प्रथक् 
निर्वाचन पद्धति जारो की गई | घोषणा के कुड्र दिन बाद मह।- 
त्मागांधी ने 'कम्यूनल आवडे” को हरिजन सम्बन्धी धारओं क्‌ 
बिरोध में आमरण उपवास प्रारम्भ करने की घोषणा को 
महात्मा जी को इस उपवास ने सारे देश भर में एक लहर सी 
उत्पन्न कर दी । ईस को परिणाम स्वरूप पूना-प क्ट हुआ जिस 
अनुसार "कम्यूनल वाडे” के मुकाबले में हरिजनों को 
व्यवस्थापक्र -सभाओं में ढुगने स्थान मिले । लेकिन इनका 
चुनाव पृथक निर्बांचत पद्वति के अतुतार न कर सम्मिलित 
रूप में करने का निश्चय किया गया । प्रत्येक हल्के के लिये हरिजन 
मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य 
निर्वाचन में एक हरिजन ले लिया जायगा । इस तरह एक ओर तो 
हरिजनों के स्थान सुरक्षित रहेंगे दूसरी ओर बह हिन्दु जाति से 
पृथक त् होंगे । ¬) | 


१६३२ के अन्त ें.तृतीय गोल मेज्ञ कांफ्रेत का अविवेशन 
हुआ, जिस में भिन्न भिन्न उपसमितियां की रिपोटों की जांच कर 
कांफ्रेंस ने अपने निर्णयो को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया । 


९९! 
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क्रिया । उन पर विचार कर के मार्च १६३३ में “हाइट पेपर! प्रका- 
शित किया गया । इस में त्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान 
में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । कुछ दिनोंके 
बाद पार्लियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त 
कमेटी बनाई गई । इसका काम “हाइट पेपर” पर भारतीय प्रधि- 
निधियों की सद्वायता से विचार करना था । लाड लिनलिथगो 
इस कमेटी के सभापति थ्रे। इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोट 
पेश की । 

इस के बाद त्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चोड़े बिचार 
विनिमय के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्लियामेंट 
में एक विल पेश किया, जो कि १३३५ के सितम्बर में कानून 
बन गया । 

इस नत्रीन बिधान के मुख्य सिद्धान्त थे 

प्रथम-रियासती भारत तथा ब्रिटिश भारत का एक 
अखिल भारतीय संघ 

द्वितीय--संघ्र के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व 
सिद्धान्त का स्थान । ( इसके साथ ही पर्याप्त सेफगाडस भी रक्स 
गए । गत्रनेर जनरल के हाथों में भारी संख्या में शक्तियां 
तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं ।) 

तुती य--्रान्तों में पूर्ण स्वराज्य । 

( यहां भी गत्रनेर को भारी संख्या में शक्तियां तथा बिशेष 
उत्तरदायित्व दिये गए हैं ।) 
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(३) 
शासन विधान के कुछ सिद्धान्त 


ऊपर फे विवरण से यह वात पता चल गई होगी कि 

` भारतीय शासन विधान के अध्ययन में हमने मुख्यतया इसके 
तीन अ्रंगों को समझना है। प्रथम अङ्ग-इंग्लैएड में भारतीय 

शासन-सूत्र, दसरा केन्द्र तथा तीसरा प्रान्तीय सरकारे । लेकिन 

इसके पूवे कि हम तीनों विषयों पर कुछ विस्तार से कहें, यहाँ 

व्यवस्थापिका सभा तथा संघ शासन के सिद्भान्तों पर कुछ कहना 

आवश्यक है, ताकि पाठक इसके वाद लिखे जाने बाले प्रष्ठों को 

समभ सकें और उन पर अपने विचार बना सकें । | 


व्यवस्थापिका सभा-- 
£ iy NUE iy गं 
इस शीषक के अन्तरगत हमने चार मुख्य बातों पर बिचार 
करना है, प्रथम, यह देखना ह कि आधुनिक शासनविधानों में | 
व्यवस्थापिका सभाओं का क्या महत्व है, दूसरे इनके कार्ये क्या | 
हैं। उसके वाद मताधिकार तथा निर्वाचकमण्डल के विषय पर ओर 


शासन विधान के कुछ सिद्धान्त ३५ 


अन्त में व्यवस्थापिका सभा की दो भवनों पद्धति पर विचार 
करना है । 

लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं। 
शब्दाथ इसका है-लोगों का राज्य लेकिन लोगों का राज्य 
कैसे होता है--यह सभी लोग नहीं जानते । लोकतन्त्र के आदर्श 
को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय अंग्रेज़ों को है। यह काय कोई 
एक बार बेठकर कुछ दिनों या मासों या वर्षा में नहीं हुआ, बल्कि 
इसके बिक्रास होने में शतान्दियाँ लगीं ।हमने यहां इस विकास 
का इतिहास नहीं देना | केवल लोकतन्त्र को क्रियात्मक रूप में 
लाने के ढंग का बर्णन करना है | यह तो सभी समभ सकते हैं कि 
शासन के कार्य में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती । इस 
समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता 
` पड़ी । अर्थात्‌ सारे देश को कुछ भागों में विभक्त कर दिया जाता 
है । प्रत्येक्र हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं | उनकी एक या दो 
काऊंसिलें बनती हैं-उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस । निचले 
हाऊस के बहुमत दल में से इस दल का नेता मन्त्रियों को चुनता 
है । यही सन्त्रिमएडल कहलाता है । यह्‌ मन्त्रिमण्डल सारे देश के 
शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य . 
नीति को स्थिर करता है । इस नीति को शासक विभाग 
(९४००॥।।४९) कायरूप में लाता है । इस प्रकार देश के शासन 
पर सन्त्रिमएडल का, सन्त्रिमएडल पर व्यवस्थापक सभा का, 
तथा व्यवस्थापक्र सभा पर लोगों का प्रभुत्व्र होता है । इस 


€ न 
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पद्धति को प्रतिनिधि सत्तात्मक्र या पारलियामेन्ट्री शासन- 
विधान कहते हैं । 

इस संक्षिप्त विवरण देने का अभिप्राय प्रजातन्त्र म व्यवस्था- 
पिक सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापक सभा 
का काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था। परन्तु अब 
उससरल स्थिति से बढ़कर इसका कारये शासन पर सामान्य निय- 
न्त्रण करना भी है । 

उत्तरदायी शासन की घुएडी है-शासकबगे पर व्यवस्थापिक्रा 
सभा का पूर्ण नियन्त्रण | अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी 
शासन को जाँचने की कसोटी है--व्यव्रस्थांपिका सभा की शक्तियाँ ' 
तथा काये । आधुनिक व्यवस्थापिक सभाओं का काये केवज्ञ कानून 
बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय करने का अनुज्ञा 
देना, मन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमएडल की नीति 
पर नियन्त्रण, उनके कार्ये पर निगरानो रखना तथा उसमें आव- 
श्यक परिवर्तन करना । यदि मन्त्रिमण्डल की नीति प्रतिनिधियों 
को ठीक न जंचे और मन्त्रिमएडल अपनो बात पर अड़ा रहे 
तो उसे हटाया तक जा सकता है । एवं, यद्यपि व्यवस्थापिक्रा सभा 
शासन कार्ये की देनिक काराही का निरीक्षण नहीं करती तो 
भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य सिद्धान्तों का निर्णय 
उसी के हाथों में रहता है । ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते 
हैं । ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हें। अतः किसी 
भी शासनविधान में प्रज्ञातन्त्रत्व तथा उत्तरदायित्व को मापने के 
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लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यवस्थापिक्रा सभा का 
शासक-वर्ग पर कितना प्रभाव है । 

व्यवस्थापिका सभा के कार्या को तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है--कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा 
आयव्यय पर नियन्त्रण रखना। अर्थात देश में जो भी कानून 
लागू हों, जिनक्रा पालन जनता ने करना होता हो तथा 
जो कानून कचहरियों में चलते हैं, वे सत्र इस सभा में पास 
होने चाहिए । 

शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती है | सावेजनिक 
महत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये 
सभा प्रस्ताव को पास करा देती है | इससे कानून बनाते समय क्री 
पेचीदगी से मुक्ति होसकती है। यद्यपि ऐसे प्रस्ताओं का कानून की 
दृष्टि में महत्व नहीं होता, तो भी यह शासकवगे को पर्थानदेश करने 
का कार्य अवश्य करते हैं । यदि शासकवर्ग अधिक अ्रड़ियल हो 
और वह सदस्यों के मत का तिरस्कार करे तो सरकार पर अवि- 
श्वास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्तरदायी शासकबगे 
को शासन कार्य से हटा दिया जाता है ओर नया मन्त्रिमण्डल 
बनाया जाता है । और यदि कोई विशेष घटना हो जाय, जिसका 
सावेजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का ध्यान 
उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है । तथा शासन के किसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में 
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जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जासकते 
हैं। इससे शासन कार्य की गड़बड़ी को लोगों के सन्मुख 
लाया जा सकता है | 
व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य काये है, आय-व्यय का 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण । वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार 
` है, क्योंकि जेसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है 
वसे ही एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है । इस अधिकार को 
प्राप्त करने के लिये, इंग्लंड चिरकाल तक, विशेषतया त्रिटिश 
इतिहास के स्ट्र-अटै-काल में लोगों तथा इंग्लेणड के राजाओं 
में भारी संघर्ष रहा। अब तो इंग्लेणड में पालियामैंट का ही 
आर्थिक मामलों में अखण्ड प्रभुत्व है । शासक-वगे केवल उतना 
ही ब्यय कर सकते हें, जितना पार्लियामेंट पास करे। वास्तव में 
उत्तरदायी शासन की परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का 
आय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसौटी है । 
मताधिकार तथा निर्वाचक-मणडल 
प्रजातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्धति । 
अतः आदशस्थिति में तो प्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को 
वोट देने का अधिक्रार होना चाहिये ओर जहां तक हो सके, कम 
से कम व्यक्तियों को बोट के अयोग्य समभा जाना चाहिये | किन 
व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये । इस प्रश्‍न के उत्तर पर 
प्रजातन्त्र का प्रजञातन्त्रत्व निभेर है। इस कार्य के लिये कुछ 
अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट ही हैं-जेसे बच्चे, लड़के, पागल, अपराधी 
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दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, 
निर्धनो, अ्रमज्ीत्रियों, तथा मजदूरों को भी वोट का अधिकार 
नहीं दिया जाता था । लेकिन आधुनिक काल में ऐसा करना ठीक 
' नहीं माना जाता | अब तो मताधिकार के लिये जायदाद, टेक्स 
तथा शिक्षासम्बन्धी शर्त होती हैं । कुङ् पाश्चात्य देशों ने जायदाद 
की शर्ते भी हटा दी है। नेहरु रिपोर्ट ने भारत में सभी 
बालिगों को मताधिकार देने के प्रस्ताव का संमर्थन किया था । 
भारत में मताधिकार प्रायः जायदाद, जाति तथा विशेष 
हितों की शर्ता पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त 
निर्वाचक-मण्डल भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखक्रर बनाये जाते 
हैं । सामान्य निर्वाचक्र-मण्डल में क्रिसी प्रकार के जातीय भेद का 
विचार नहीं किया जाता । भारत में ऐसे मण्डज् नहीं हैं। कुछ 
थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डज्ञ से मिलते-जुज्ञते निर्वा चक्र-मए्डल 
गोर-मुसलमानी हैं । इनमें हिन्टु, पारसी, ईसाई आदि सभी बोट 
देते हैं । इन मतदाताओं को केरल जायदाद की शते पूरी करनी 
होती है, और किसी विशेष हलके में निवास करना होता है। 


~ 


साम्प्रदायिक निर्वाचनमणडल्ञों में किसो विशेष सम्प्रदाय के 


व्यक्ति को ही प्रतिनिधि चुने जञाने का तथा प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार प्राप्त होता है | भारत में प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति के अनु- 
सार मुसलमानों, सिक्खों तथा कई नगरो में यूरोपिअनों का चुनाव 
होता है । इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सक्ता है-- 
जिसमें संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये 
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बिशेष स्थानों की संख्या सुरक्षित रखी जाती है । उदाहरण 
के तौर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन 
प्रतिनिधियों में से एक स्थान मुसलमान को मिलता है । 
इस अवस्था में यदि सब्र से अधिक बोट प्राप्त करने वाले प्रथम 
तीन व्यक्ति हिन्ढु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे 
और तीसरा स्थान उस मुसलमान व्यक्ति को दिया जायेगा जो 
मुसलमान उमीदवारों में से सब से अधिक वोट प्राप्त करें। और 
यदि सब से अधिक बोट प्राप्त करने वाले प्रथम तीन मुसलमान 
हों तो तीनों स्थान मुसलमानों को मिलेंगे । भेद इतना ही होता है 
कि प्रथक निर्वाचन-पद्धति में उमीदवार को केवल अपनी ज्ञाति के 
की दृष्टि में अपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त 
निर्वाचन में उसे सभी लोगों में सवप्रिय होना होता है । 

इसके अतिरिक्त विशेष निर्वाचक-मणडल भी होते हैं। 
इन द्वारा देश के ज़मींदार, व्यापार-व्यवसाय तथा विश्व- 
विद्यालय आदि अपने प्रतिनिधि भेजते हैँ। इस विशेष निर्वाचन 
से देश के उन विशेष हितों को--जो कि राष्ट्र के लिये उपयोगी 
हों--प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है । भारत में कुछ विश्व- 
विद्यालयों को, तथा यूरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार- 
संघ आदि संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया है। यहां एक बात ओर भी । ९१६१६ के 
एक्ट के अनुसार-६० लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिला था। 
लेकिन १६३% के एकट ने ३ करोड़ व्यक्तियों को बोट दे दिये हैं । 


# 
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पृथक निर्वाचन पद्धति क्‍यों ? 

भारत में यह पद्धति, सवेप्रथम १६०६ में मिण्टोमोर्ल 
सुधार के अन्तरगत प्रारम्भ की गई थी । इसका उद्देश्य भारत में 
अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्ता करना था। प्रजातन्त्र में 
सब से बड़ी त्रुटि है-बहुमत से अल्पसंख्यक जातियों को 
भय | क्यों कि बहुमत वाली जातियां प्रायः अपनी संकुचित भाव- 
नाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की पर्वाह नहीं करतीं, और 
शासन कारये में पक्षपात से काम लेती हैं। त्रिटिश सरकार की 
दृष्टि में भारत जेसे देश में इस भय के लिये विशेष स्थान है । क्योकि 
यहां विभाग केवल राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों से ही 
नहीं, बल्कि धर्म, जातीय, तथा ऐतिहासिक कारणों से भी हैं। 
मोले साहब को इसका सव से अच्छा उपाय १६०६ में प्रथक- 
निर्वाचन पद्धति ही सूभा । 

परन्तु इस से राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हानि होती है, क्योंकि 
प्रथक्‌ निर्वाचन में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दलों की विभिन्नता पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता है, जिससे उस देश के वसने वाले संगठित होने 
के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं । एक दूसरे के पड़ोसी 
बनने के स्थान पर प्रतिइन्दी तथा शत्रु बन जाते हैं। इस पद्धति 
में कट्टर व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भावना होती 
है । प्रथक्‌ निर्वाचन से चुने जाने के कारण, इन जातियों के 
प्रतिनिधि केवल साम्प्रदायक हितों का ही ध्यान रख कर अपने 
निर्वाचक मण्डल की दृष्टि में सवप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं । 
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ऐसी अवस्था में वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते । लेकिन 
अब तो साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का 
स्थिर अङ्ग बन राई है । 
व्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की पद्धति 

इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभा के दो भवत होते 
हैं । इन दोनों भवनों के प्रथक्र प्रथक निर्वाचक मणडल होते हैं। 
इनकी शक्तियां, तथा राजनीतिक पद्‌ एक जेते नहीं होते । 
उपरले हाउस में देश के धनिक बगे तथा ज़मीदारों आदि के प्रतिनिधि 
रहते हैं। नीचला हाउस जनता द्वारा निर्वाचित होता है । इस 
लिये इसके अधिकार भी अधिक होते हैं । क्योंकि उपरले हाऊस 
के सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्ति होते हैं, अतः बह राष्ट्र क्रे सभी अड्डों 
की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते, इसीलिये उनके हाथों में 
अर्थनीति ओर आयव्यय सम्बन्धी क्षेत्र में अधिकार नहीं दिया 
जाता | इन प्रश्नों पर प्रायः सवत्र निचले हाऊस का निणेय अन्तिम 
होता है । 

इस विषय पर--कि व्यवस्थापिका संभा के दो भवन हो ने चाहिये 
यानहीं--राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कई राजनीति शा- 
त्रज्ञ उपरले हाऊस को निरथेक समझते हैं, क्योंकि इससे शासन 
कार्य में पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य समय, 
धनादि की हानि होती है । भारत में १६१६ के एक्ट से केन्द्र में दो 
भवनों की व्यतरस्थापिक्रा समा बनाई गई । अब नये एक्ट के अन्त- 
गीत कुछ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह 
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निचले हाऊस के प्रस्तावों में परिबतेन तथा संशोधन कर सके । 
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में एक 
बाधा मानते हैं । 
संघ शासन 

जेसा कि प्रायः विदित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा 
से पहले भी इतिहास में प्राचीन रीस की कतिपय जातियों में तथा 
भारत में लिच्छवि आदि जातियों में मिलता है। लेकिन संघ शासन 
एक नवीन संस्था हे । इसका नामकरण संस्कार एक प्रकार से 
१७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्र करने के 
अवसर पर हुआ था । संघ शासन की आवश्यकता परिस्थितियों 
ने पेदा की । आवश्यकता का कारण था स्तरतन्त्र छोटे छोटे राज्यों 
का पड़ोस । ये छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को 
छोड़ना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों से 
अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। उस पर आधुनिक युग में 
आर्थिक हितों के लिये बड़े राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभदायक 
होता है । ऐसो परिस्थ्रितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैनेडा तथा 
आस्ट्रेलिया में पैदा हुई-अतः वहां संघशासन स्थापित करने 
की आवश्यकता पड़ी । 

सुप्रसिद्ध विधान शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित 
करने के लिये दो अबस्थाओं का होना आवश्यक माना है | एक 
तो यह कि जो राष्ट्र या प्रान्त अपने आपको संघशासन के 
अधीन करना चाहें वे जातीय, ऐतिहासिक आदि क्रिलो भाव के 
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कारण सम्पर्णी संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सके । ताकि उन 
पर एकराष्ट्रीयता की मुद्रा लग सके | दूसरे वे संघ (ए।)00) 
के इच्छुक हों, एकता (००।।५) के नहीं । अथात्‌ एक आरे ता 
चे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, ऑर दूसरी ओर राष्ट्रीय 
कार्यो के लिये वे एक साथ जुट सक | 

इस विधान के बनाने के लिये, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने 
प्रभुत्व के कुछ विभाग को संघ के हाथों में सोंपना स्वीकार करते 
हैं। बस, उसी सीमा तक आन्तरिक मामलों में वे संघ के सीधा 
अधीन रहेंगें । ऐसी अवस्था में भविष्य के कागड़ों को 
रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूर्वक लिखा जाता 
है । बिशेषतया इसमें प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे र ष्ट्र संघ 
को सौंपा जाता है, उसको स्पष्टतया लिखा जाता है । तो भी ऐ 
विधान में, विधान की व्याख्या पर भागड़ाहोने को काफ़ी गुञ्जा- 
इश रहती है। इन झागड़ों को निबटाने के लिये फ़िडरल कोटे 
की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य 
्रांतों से; तथा एक सद्स्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच 
भाड़ा निपटाना होता है। 

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ 
शासन की मुख्य विशेषतायें क्या क्या हैं । पहली बात तो विधान 
की प्रमुखता है, क्योंकि संघशासन का अस्तित्व ही इससे है। 
कि इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना चाहिये | एक तो 
यह बिधान लिखित, तथा अपरिवतेनीय होता है। दूसरे, संघ के 


॥ 
| 
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. सदस्य प्रान्तों में जितनी व्यावस्थापिका सभाएं होती हैं वे संघ की 


व्यवस्थापिका सभा के अधीन होती हैं । तीसरी वात शक्तियों का 
संघ के सदस्य विभागों में वांटना फ़िंडरल कोटे का नियमों की 
व्याख्या करने क। सवेमाननीय अधिक्रार । शक्तियों को बांटते समय, 
जो शक्तियां सम्पूर्ण राष्ट्र के हितके लिये आवश्यक होती हैं उन्हें संघ 
अधीन कर दिया जाता है। तथा स्थानीय आन्तरिक आव- 
श्यकताओं के लिये जिन शक्तियों को ज़रूरत होती है, वे प्रान्तों 
के पास ही रहने दी जाती हैं । 

अगले अध्याय में भारतीय शासत विधान का विवरण देना 


~ 


है। इसक्रो हम तीन भागों में विभक्त करेंगे-इग्लैएड में, 


केन्द्र में तथा प्रान्तों में | परन्तु इस क्रम को कुछ बदल 
दिया जायेगा । सत्र से प्रथम केन्द्र के सम्वन्ध में अर्थात्‌ 
भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा । उसके वाद प्रान्तों पर 
ओर सबसे अन्त में इंग्लैएड से संचालित होने वाले भारतीय 
शासन पर | यहां य्‌ भो बता दिया जाय कि १६३५ के एक्ट में 
भारत मन्त्री के अधिक्रार ११वें अध्यायों में दिया गये हैं। ऐसा 
क्यों किया गया सह अने आप बाई में पत। चल जायेगा । 


(४) 
अखिल भारतीय संघ 


यहां हमने नवीन विधान के प्रथम सिद्धांत--अथीत्‌ रियासती 


तथा ब्रिटिश भारत के अखिल भारतीय संघ के विषय को 


लेना है। 


अंग्रेजों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया 

था, इसी लिये नक्शे में आज भारत के दो भाग नजर आते हैं, एफ 
पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात्‌ रियासती तथा त्रिटिश । लेकिन यह 
तो एक ऐतिहासिक घटनामात्र है । इन देशी राजाओं के पूवे या 
तो स्ततन्त्र राजे थे या शक्तिशाली सचिव, शासक वा सेनापति । 
१प्तरीं तथा १६वीं शताब्दी के राजनीतिक बवणडर के सन्मुख बहुत 
से ऐसे महत्वाकांक्षियों का नाश होगया। केवल वही जो कि डस 
बवण्डर के आगे झुक्ने की बुद्धिमत्ता रखते थे अपने गौरव 
तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने आपको बचाये 
रख सके । 
“३, 


श्र 
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परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस ट्रे के डोते 
हुए भी भारत, वास्तव में, सांस्क्रतिक दृष्टिकोण से; बहुत हृद तक 
एक ही देश है। भूगोल की दृष्टि से तो बह एक है ही । ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकवर आदि सम्राटों के काल 
में वह एक रह चुका है । रियासती तथा त्रिटिश भारत की जनता 
जाति तथा धर्म की दृष्टि से एक जेसी हें । सम्पूर्ण भारत की 
आर्थिक समस्याएं भी भिन्न नहीं । तथा राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण 
भारत अंग्रेजों के अधीन है । उस पर राष्ट्रीय भावन! भी जनता 
में जागृत हो चुक्री है। ऐसी अवस्था में संवशासन की वांच्छनीयता 
स्पष्ट हो जाती है | ऐसा विचार श्री मोण्टेगु के मन में भी था। 
वट्लर कमेटी ने तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐसा विचार 
था | लेकिन यह कभी उनके मन में न था कि यह बात इतना 
शीघ्र वेधानिक्र रूप धारण कर लेगी, क्योंकि, तब यह सम्भव 
प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना 
चाहेंगे । वे प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे ? | 

इस विषय को समझने के लिये हमें रियासतों की तथा 
प्रान्तों की वेधानिक स्थिति की जांच करनी होगी । रियासतों की 
वेधानिक स्थिति बड़ी अजीव-सो है। उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्त्रीकार नहीं की जाती । उनके रक्षा तथा 
बाह्य मामले तो त्रिटिश सरकार के.हाथों में है, लेकिन आन्त- 
रिक मामलों में कई रियासती राजाओं को सम्पूर्ण शासनके 
अधिक्रार प्राप्त हू । आन्तरिक चेत्र में भी, कुशासन के समय, 
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ब्रिटिश सरकार हस्ताचेप कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रायः 
नहीं किया जाता । यद्यपि जब कभी हस्ताक्षेप किया जाता है 
तो वह प्रभावरहित नहीं होता। सम्राट की ओर से यह निय- 
्त्रण सम्राट्‌ का ग्रतिर्निध वायसराय तथा भारतसरकार किया 
करती थी । 

इधर में रेगुलेटिंग एक्ट ओर विशेषतया १८३३ तथा 
१८५८ के कानूनों ने, त्रिटिश भारत में एक अति केन्द्रित शासन" 
प्रणाली स्थापित कर दी थी । सम्पूण फौजी तथा सिबिल 


अधिकार इसके हाथ में थे । शासन की सुगमता के लिये प्रान्तों 


को बनाने की आवश्यक्ता पड़ो ओर वहां प्रान्तीय शासन की 
स्थापना भी की गई, लेकिन उनको यह्‌ सारे अधिकार केन्द्रीय 
सरकार से मिले थरे। प्रान्तीय सरकार वही कार्ये कर सकती थी 
जिन के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे। लाड 
मेयोने सन्‌ १८७० में अधिक्रार विभाजन (१९८० ६१३।।52i0n) 
प्रारम्भ किया । यह विभाजन मोण्टफोट सुधार के समय काफी 
हृद तक पहुंच गया था, लेकिन. ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई 
नई वधानिक पदवी नहीं मिली । केन्द्रोय सरकार ही भारत के 
शासन के लिये उतरदायी थी । प्रान्तीय स(कार तो केत्रल केन्द्रीय 
सरकार की एजेणट-मात्र थी । 

इस प्रकार आन भारत में दो अङ्ग हैं, जो राजनीतिक भारत 
को बनाते हैं | एक अङ्ग तो इनमें से आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र 
है। अतः इस अङ्ग को अखिल भारतोय संघ में प्रवेश करने के 
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लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा | दूसरा 
ङ्ग ब्रिटिश प्रान्तीय सरकारें हैं, जिनको केन्द्रीय सरकार से 
अधिकार मिले हैं और जो केन्‍्द्रोय सरकार की इच्छानुसार 


` घटाये अथवा बढ़ाये जा सक्ते हैं । उन्होंने तो संघ में प्रवेश होने 


के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना । उनके पास अपने अधिकार हैं ई 
कोन से, जिनक्रो उन्होंने छोड़ना हो । बल्कि संतशासन में प्रवेश 
करने से उन्हें तो एक नई बेधानिकर पदवी प्राप्र हो जायगी । 

इस अवस्था में रियासतें संघ में प्रवेश करने से भि फतीं थीं । 
उनको प्रवेश करने के लिये कोई बाधित भी नहीं कर सकता । 
एक और वात भी थो। रियासताँ के सम्बन्ध में सम्राट के 
स्थान पर वायसराय तथा भारत सरकार सम्राट की पेरामऊंट 
(Parainount) शक्ति का प्रयोग करते थे । अब तक्र 
भारतसरकार का रूप तो नोकरशाही था। लेकिन ब्रिटिश 
भारत में राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसक्रार के 
स्वरूप में भी परिवतेन आना था, इसे अपना नौकर शाह्दीरूप 
छोड़कर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की 


' प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर ( चाहे परोक्ष रूप में ) भारतीय 


जनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश भल। 
कैसे पसन्द कर सकते थे । इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी 
be ~ ~ ~ ~ 

बडाई गई, जिसने यहद निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा 
सम्राट से है, भारतीय सरकार से नहीं। दूसरी बात इस कमेटी 
ने यह ' कही कि रियासतों को, बिना उनकी अपनी मज्जी के 


| है ३३3 


FS RR अंडी 
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` ब्रिटिश भारत में नई उतरदायी सरकार के साथ किसी प्रकार से 
सम्बद्ध न किया जाये | यह १६२७ की बात है । 
गोलमेज़ काँफ्रेंस पर किसी को यह आशा न थी कि 
रियासतें संघ में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, 
रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्वय को सुन कर 
अच्चम्भा हुआ था । इसका विशेष कारण था । ब्रिटिश सरकार 
ने भारतीय जनना को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र 
में उतरदायित्व देना था.। लेकिन इस बात से बह घबराती भी 
थी । यदि किसी प्रकार से केन्द्र में अनुदार दल का बहुमत 
कायम हो जाता, तो उनको घबराने का कोई कारण न रहता। 
मारकेस-आफ-रीडिङ्ग के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतीय 
नरेश प्रवेश करें तो में भारत को कुछ सेफ़गाडेज़ के साथ उत्तर- 
दायी शासन देने को तयार हूँ”, इसलिए बटलर कमेटी की 
रिपोर्ट में तीसरी बात यह है कि इस विधान में परिवतेन करने का 
ब्रिटिश पार्लियोमेण्ट को ही अधिकार है । 


चोथी बात फ़िडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन 
निर्माण करने के सम्बन्ध में हें। आम तोर पर निचले हाउस में 
संघ के सभी सदस्यों को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाते 
: हैँ तथा ऊपरले हाऊस में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी 
को समान «प्रतिनिधित्व दिया जाता है.। लेक्तिन यहां 


i, 


इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया । यहां तो व्यवाध्थापिक्रा 


सभा के उपरले हाऊस के लिये सीधा चुनाव होता है तथा निचले ३ 
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हाऊस के लिये परोक्त ढंग से-तथा साम्प्रदायिक पद्धति का 
अनुसरण करते हुए। इसके फल स्वरूप, संघ-शासन स्थापित 
करने के उद्देश्य--अर्थात्‌ भारत की सहज एकता तथा राष्ट्रीय 
भावना की दृष्टि से-को एक प्रकार से हानि पहुंचती है | 

पांचवीं बात यह है कि यह नाममात्र को ही संघ-शासन है । 
वास्तव में यह अति केन्द्रित सरकार है । और तो ओर, प्रान्तीय 
विषयों पर भी गवनेर जनरल का नियन्त्रण रहता है। अतः 
एक तरह से प्रान्तीय सरकारें भी पूर्णतया उत्तरदायी नहीं । 

उस पर अतिरिक्त शक्तियों ( 7०5004४ 90०७४७॥४ ) के 
विषय में निर्णय करना गत्रनेर जनरल की विवेचनात्मक शत्तियों 
के अन्तर्गत कर दिया गया है । 

एक अजीब बात यह्‌ है कि रियासत के प्रतिनिधि तो 
ब्रिटिश भारतीय कानून बनाने के समय वोट दे सकते हैं । लेकिन 
रियासती मामलों पर विचार करते समय त्रिटिश भारतीय प्रति- 
निथियों को वोट देने का अधिकार नहीं । 

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी 
राजनीतिक दलों ने इस संघ शासन की निन्दा की है । क्योंकि 
प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिकता आदि के भावों के बढ़ने से 
राष्ट्रीयता के भावों में, और नरेशों के प्रतिनिधियों के व्यवस्थापिका 
सभा में होने से भारतीय प्रगति में बाधा पड़ेगी । 


. भारतीय राजाओं के निश्चय को मान कर ब्रिटिश सरकार ने 
यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध 
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ब्रिटिश सम्राट से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि 
भारत सरकार से ।रियासती नरेशों को संघ में प्रवेश कराने के लिये 
उन्हें उनके अनुपात से कहीं अधिक्र फिडरल व्यवस्थापिक सभा 
में सीटें दी गई । नरेशों ने इसलिये अपना रुख बदला, क्योंकि 
संघ में प्रवेश करने से वे ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति 
के प्रभाव को रियासतों में फेलने से रोक सकेंगे । उस पर 
उनको “पैरामाऊंट पावर” से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी, 
तथा पोलिटिकल डिपार्टमेंट के वर्ताव से छुटकारा मिलेगा । 
संघ में प्रवेश करने से ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के पर- 
स्पर बिरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा ओर भारतीय 
सरकार में उनकी आवाज़ सुनी जायगी । 

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनक्री वेधानिक 
स्थिति तीन तरह की हो जायगी । आन्तारिक् मामलों में बे लग- 
भग स्वतन्त्र होंगी, दूसरे उस सीमा तक वे संघ शासन के अन्तर्गत 
होंगी, जिस सीमातक उन्होंने अपनी शक्तियां संब शासन को सौंप 
दी हैं । तीसरे वे सम्राट की पोरामाऊंट पावर के अधीन 
होंगी । 

दूसरी ओर प्रान्तों को, डुछ सेफ़गार्डो के साथ, आंत- 
रिक स्वराज्य मिला | इस विषय पर हम अगले अध्याय में | 
त्रिस्तार से लिखेगे । | 


५ ° [oN ha 
; भारतीय संघशासन की विशेषतां के 
पिछले अध्याय में हमने सामान्य संघ शासेन हि. 


मी { 
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विशेषतायं संक्षेप से बताई थीं | उनमें से कुछ विशेषताय इस 
में भी है यह भी लिखित है । इसमें भी केन्द्र तथा प्रान्तीय अबि- 
कारों की बांट की गई है। यहाँ भी एक फिडरल कोट की स्था- 
पना की गई है | लेकिन अन्य बहुत बातों में भेद भी है । 
सबसे पहले तो संघ में शासन राष्ट्र की एकता को तोड़ रहा 
हैं। संघ शासन तो वहां स्थापित किया जाता है जहाँ भिन्न-भिन्त 
राष्टों को, आक्रमण आदि भयों तथा अन्य कारणों से अपनी 
रक्षा करनी हो । यहां तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार 
के अधीन था। यहां बह स्थितियाँ-जिनमें प्राय संघ शासन का 
निर्माण किया जाता है-थी ही नहीं । यह बात संयुक्त 
पालियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है । 

दूसरी वात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों 
की वेधानिक स्थिति में मेद है । रियासते तो राजाओं के 
व्यक्तिगत .शासन के अन्तरत . हैं । लेकिन प्रान्तीय सरकारें 
लगभग उत्तरदायित्व को पा चुकी हैं । उस पर रियासतों 
के प्रतिनिधियों को देशी नरेश नामज्ञद करेंगे, लेकिन प्रान्तीय 
प्रतिनिधि, निर्वाचन से ही फिडरल व्यवस्थापिका सभा में स्थान 
प्राप्त करेंगे । प्रायः संघ शासन का संघ के सदस्य प्रान्तों में 
एक जेसा प्रभुल्त्र होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं । बिटिंश 
भारतीय प्रान्तों में तो संघ शासन का प्रभुत्व सामान्य होगा। 
लेकिन रियासतों में केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभुत्व होगा, जिनमें 
देशी स्यासतों के नरेश उसका प्रभुत्व मानना स्वीकार करें । 
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इसके अतिरिक्त रियासतों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी 
पर निर्भर है। लेकिन बिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ 
शासन में प्रवेश करना ही होगा । 

संघ शाख्रन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ़ कमिशनरियों तथा 
रियासतों के प्रवेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त 
पालियामेण्ट्री कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट 
हे कि यदि नये विधान में सम्राट के अधीन स्वायत्त 
प्रान्त, संध योजना में मिलाये जायेंगे-तो न केवल प्रान्तीय 
सरकार अपनी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं 
पायेगी, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इंग्लेणड में स्थित भारतमन्त्री 
की एजेण्ट नहों रहेगी । बल्कि दोनों ही सम्राट से अपने अधिकार 
प्राप्त करेंगी । इसीलिये सन १६३५ के विधान में भारत मन्त्री को 
१९ वे अध्याय में स्थान दिया गया है । क्योंकि प्रान्तों में जब 
उत्तरदायी शासन स्थापित गया, तो भारत मन्त्री का प्रान्तीय 
शासन के लिये उत्तरदायित्व केसे रह सकता है। 


इसी बात को ध्यान में रख कर संघशासन की स्थापना होने 
से पहले, सम्राट, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी स्तरत्वों, तथा | 
अधिकारों को अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भा।रतमन्त्री 
के ज़िम्मे हों, चाहे गवनेर जरनल या प्रान्तीय गवनेरों के । इसके ' 
बाद उन अधिकारों को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी ! 
ओर प्रान्तीय सरकार में बाँट दिया जायेगा । यह बंटवारा केसे | 
होगा, यह विधान में दिया गया है। एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय | 


+ 
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दोनों सरकारें एक ही; स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को प्राप्र 
करेंगी । 
रियासती नरेशों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्ज़ी पर निर्भर 
होगा । उनको संघ में प्रवेश करने से पहले एक “इंस्ट्र मेट आफ़ 
एक्सशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकरणीय होना 
चाहिये। इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश 
अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुर्द करेंगे । संघशासन तब 
तक स्थपित नहीं हो सकेगा, जब तक्र फिडरल काँऊ सिल आफ 
स्टेट में उतने नरेश प्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिनिधियों की 
संख्या ५२ हों। इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की 
संख्या, सम्पूर्ण रियासती जनता की संख्या का आधा होनी 
चाहिए । यहां यह भी बता दियाजाय क्रि वीस वध के बाद जो 
रियासत संव में प्रवेश करना चाहेगी, उसके प्रवेश होने का प्र- 
स्ताव पह ने फिडरल हाऊसों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होगा । 
जब ऊपर की दोनों शर्ते पूरी हो जायेंगी, तब पालियामेण्ट के 
दोनों भवनों के द्वारा प्रार्थना किये जाने के अनन्तर सम्राट अखिल ' 
भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे । 
अधिकार-विभाजन-- 
संघ शासन के स्थापित करने पर फ़िडरल तथा उसके 
सदशय प्रान्तों के अधिक्रारों का विभाजन करके उनक्री सूची 
तैयार की जाती है. । यहां भी वेसा किया गया है। धारा ६६ से . 
११० तक सें फिडरल तथा प्रान्तों के व्यव्रस्थापन अधिकारों की 
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परिभाषा, दी गई है । इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूची 
तैयार की गई है, जिन पर फिडरल सरकार तथा प्रांतों को समाना- 
धिकार होंगे । संघ व्यबस्थापिका सभा उसी सीमा तक रियासतों के 
लिये कानून बना सकती है, जहां तक कि “इंस््र मेएट आफ़ऐक्सेशन'? 
में निश्चित किया गया है। इसके इल्लाबा “अतिरिक्त अधिक्रारों? 
( residuary 90७४७॥४ ) को गवनेर जनरल के अन्तगेत कर 
दिया गया है । वास्तव में यह अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं | 
को दिये जाते हैं । लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक ' 
दृष्टिकोण से जांचा गया। हिन्दु चाहते थे क्रि यह अतिरिक्त | 
अधिक्रार केन्द्र के ज़िम्मे कर दिये जायें । मुसलमान इन्हें प्रान्तों के । 
अधीन कराना चाहतेथे | त्रिटिश सरकार ने इस भाडे को निपटाने 
के लिये न इनको प्रान्तों के अधीन किया, न केन्द्र के। धारा 
१०४ के अनुसार गबनेर जनलर केन्द्र ब प्रान्तों को इन 
े्रों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। 
एक्ट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों 
` की सूची दी हुई है । केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं 
उनमें से कुछ यह हैं--रक्षा, बाह्य आमले, देशी रियासतों से 
सम्बन्ध, रेल, जहाज़रानी, डाक-तार, कस्टम्स; रुई या एक्साइज 
कर, नमक-पर कर; मुद्रा तथा करेंसी; भारत का सार्वजनिक 
ऋण; अफ़ीम; कापीराइट; पब्लिक सर्विस कमीशन 


प्रन्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं-शिक्षा; 
स्थानीय स्वराज्य; चिकित्सा; सावेजनिक स्वास्थ्य; लगान; 
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अकाल-निरोध; कृषि; आबपाशी; उद्योग-व्यवसाय, पोज्िस 
तथा न्याय । 
इस विभाजन के समय यह ध्यान रक्खा गया है कि 
जिन दिषयों का सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के 
अन्तरत रखा जाय-जेसे डाक-तार; रक्ता आदि । तथा शिक्षा, 
कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि चेत्र जिनका स्थानीय स्थितियों से 
गहरा सम्बन्ध - है-प्रांतीय सरकार के अधीन छोड़ दिए 
गए हैं । 
इस १६३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त 
सेफ़गाड जञ के साथ संघ--केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तर- 
दायित्व देना था । हम ऊपर बता चुके हैं कि उत्तरदायित्व देने 
के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की द्रेघ शासन प्रणालि का 
निर्माण किया जायेगा । फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है। इनमें से एक विभाग को सुरक्षित 
विभाग कहा: जा सकता है । रक्षा, बाह्य तथा चर्चे-, 
| सम्बन्धी कार्य आदि विषय इसके अन्तगे होंगे। इस विभाग ¬ 
| पर गवनेर-जनरल सलाहकारों की सम्मति से शासन करेंगे। 
ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी 
नहीं होंगे । इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी ओर यह 
| गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।. 
| दूसरा विभाग-जिसको हस्तान्तरित विभाग कहा जा 
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सकता है--पर गवनेर-जनरल मन्त्रिमण्डल के परामश से शासन 
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करेगा । इस मन्त्रिमएडल के सदस्य व्यवस्थापिक्रा सभा के सदस्य | 
होंगे | इनका नियुक्त करना तथा हटाना गवनेर जनरल के हाथों | 
में होगा । 

इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल को एक्ट के १५वीं 
धारा के अन्तर्गत एक आथिक-सलाहक्रार को नियुक्त करने 
का अधिकार है। यहां यह बता दिया जाय कि यह व्यक्ति 
अथे-सचिव से भिन्न है । इसका अर्थ विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा। | 
सलाहकारों तथा मन्त्रियों के क्षेत्रों की स्पष्टतया प्रथक-प्रथक 
कर दिया गया है । लेकिन तो भी ऐसी द्वध प्रणालि में तरुटियां | 
रह ही जाती हैं, जेसा कि प्रान्तीय क्षेत्र की द्वध प्रणालिके ' 
अनुभव से विदित ही है। | 

इनके अतिरिक्त लोकमत. के प्रतिनिधियों को जो उत्तर- 
दायित्व दिया भी गया है, वह सेफ़गाडज तथा गतरनर 
के विवेचनात्मक अधिकारों तथा उनके विशेष उतरदायित्तरों के 
होने से बहुत कम हो जाता है । जेसा संयुक्त पालियामेन्ट 
कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेजों के मन में, उत्तर | 
दायित्व देते समय यह भाव निरन्तर रहा फ्रि कहीं भारतीय. | 
इन अधिकारों का दुरुपयोग न करें । फलस्त्य एक ओर | 
तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हें और दूसरी 
आर उनको अपने हाथ में रखने की । 

वधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शासन कार्य तो गव- 
नेर जनरल तथा गत्रनेर के विशेष उत्तरदायित्व के अन्तगंत 
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आ जाता है | यह विशेष उत्तरदायित्व (5pecial responsi- 
0।]।६।०8) पहले नहीं थे | इन विशेष उत्तरदायित्वाँ के अन्तरगत 
केवल कुड् विशेष बातों पर ही नटीं बल्कि सम्पूण प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय शासन-क्राय पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है । 

एक्ट की १श्वीं धारा में गवनेर जनरल के तथा 
बीं में गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंख्या 
की गई है, वह नीचे दी जाती हैः-- 

१--भारत में शान्ति और व्यवस्था को भारी खतरे 
से बचाना । 

२,३,४--संघशासन की आर्थिक स्थिरता ओर साख 
की; अल्पसंख्यक्र जातियों तथा सिविल सर्विस के अधिकारों 
को रक्षा करना । 

५,६-गेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुचित 
बिरोध को रोकना । 

५, रियासतों के अधिकारों की रक्षा करना । 

८. जो कार्य विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये 
तथा विवेचनात्मक अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय 
अनुसार किये जाने हों, उनको ठीक तौर से करवाना । 

इस परिसंख्या पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
शासन के सभी विभाग-शान्ति तथा व्यवस्था, अर्थे, सरकारी 
नोकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्र, अल्पसंख्यक समस्या, प्रेटत्रिटेन 
के विरुद्ध अनुचित विरोध -इस परिसंख्या के अन्तर्गत आज़ाते हैं 
इस प्रकार संघ शासन एक व्यक्ति के हाथ में अति केन्द्रित बन 
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गया है । 


इसके अतिरिक्त, गतरनेर जनरल जिस कानून को चाहे रद 
कर सकता है, नये आडिनेन्स जारी कर सकता है। ओर तो 
और, एक्ट की ४५वीं धारा के अन्तर्गत तो वह गत्रनेर जनरल 
के कानन भी बना सकता है। इसके लिये उसे केवल व्यवस्था- 
'पिका सभा को, उस कानन की आवश्यकता बताने के लिये 
एक संदेश भेजना ही आवश्यक हैं । 


ञयवस्थापिक स'भा 


व्यवस्थापिका सभा में सम्राट्‌ का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल तथा 

दो हाऊस होंगे। गवनेरजनरल के हाथ में सभी शासनाधिकार 

गा होंगे । उपरले हाऊस का नाम होगा, काऊंसिल आफ स्टेट तथा 

_/ निचले का “हाऊस आफ़ ऐसेम्ब्रली ।” इनकी बनावट. का इन 
तालिकाओं से पता चल जायेगा:-- 
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अब इस अध्याय को समाप्र करने से पहले इन भवनों 
की निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है। “काऊँसिल आफ़ स्टेट” 
के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेंगे, लेकिन “फिडरल असंम्बली? 
में परोक्ष चुनाव होगा कांऊन्सिल आफ स्टेटस के सदस्यों को 
चुनने का मताधिकार बड़ी-बड़ी जायदाद वालों या बड़े व्यापारियों 
तथा सम्भ्रान्त श्रेणी को ही दिया गया है । फिडरल असम्बली 
के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निव।चित करेंगी । प्रत्येक 
प्रान्तीय ऊसेम्त्रली के, मुसलमान तथा सिख मेम्बर 
मुसलमान तथा सिख प्रतिनिधियों को चुनेगे । स्त्रियों के प्रति- 
निधियों को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें 
चुनेंगी । इसी तरह ऐंग्लो इण्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई 


~ 


भी अपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे । 


१६३३ क व्हाइट पेपर मं फडरल असम्वली क चुताव क 
लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था । किन्तु बाद में संयुक्त 
कमेटी ने इसे परोक्त कर दिया। कारण यह दिया गया था कि 
भारत जेसे विस्तृत तथा घनी आबादी बाले देश में ऐसा करने 
के लिये या तो निर्वाचक-मणएडल बहुत बड़े बनाने की, ओर या 
फीडरल असेम्बली के सदस्यों की संख्या को अधिक बढ़ाने 
की आवश्यकता पड़ेगी। ओर ये दोनों बातें करना कमेटी ने 
टीक नहीं समभा । लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में 


[oN 


यह बताया जा सकता है कि यदि अमेरिका, कनेडा तथा 


~ 


आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन क्रिया जा सकता है, तो भारत 
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में भी हो सकता है। त्रिशेषतया जब अमेरिका में मताथिक्रार 
प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम 
` नहीं । 
फ़िडरल कोट 

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फोड़ल कोट पर । 
लिखना क्यों आवश्यक हो जाता है यह तो स्पष्ट ही है। 
इसको आवश्यकता इसलिये पड़ती है फि फिडरल कोर्ट 
संघविधान का संर तथा व्याख्याकार होता है। इसके 
अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर भागड़ों को निवटाने 
के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है। फिडरल तथा प्रान्तीय 
व्यबसथापिक्रा सभाओं के कानून बनाने पर जो भागड़े उठें -इन 
सतर के लिये एक निष्पक्ष, स्त्रतन्त्र, न्यायाधिकारी की आवश्यकता । 
होती है। परन्तु इस पर न्यायाधिक्रारी पर क्रिसी प्रकार का | 
राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये । इसलिये यह कोट 
किसी भी भारतीय अधिक्रारी-चाहे वह गवर्नेर-जनरल भी क्यों 
न हो--द्वारा नहीं हटाया जा सकता । इसका कार्य, संघ सम्बन्धी. * ? 
मामलों में निर्णेय देना है। इस कोट के आगे, जहां कानून की | 
व्याख्या का प्रश्न हो--प्राम्तीय हाईकोटों के निर्णय | 
पर अपील भी की जा सकती है । इसका तीसरा काय !. 
गवनेर जनरल को कानूनो मामलों के तथा विधान को / 
व्याख्या के विपय में परामश देना होता है । इस कोट 
के आगे फौजदारी मामले नहीं लाये जा सकते | केवल इस 
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बात का निश्चय करने के लिये कि विशेष कानून वहाँ पर 
लागू हो सकता है या नहीं-इस कोर्ट के आगे अपील की 
जा सकती है। यह कोट संघ की सदस्य रियासतों के हाई 
कोटा पर भी अधिकार रखता है | इस कोर्ट का एक प्रधान न्याया- 
| धीश है । तथा उसके अतिरिक्त ६ ओर न्यायाधीश 
। हो सकते हैं। इस कोर्ट का प्रथम सेशन ६ दसम्बर, १६३७ में 
हुआ । इसके प्रधान न्यायाधीश _सर मोरिस-ग्वायर हैं तथा 
दो अन्य न्यायाधीश - सर सुलेमान तथा श्री वारदाचारिश्रर हैं । 


(४५) 
प्रान्ताय स्वराज्य (Previncial autonomy) 


कदाचित्‌ सन्‌ १६३५ के शासनर्िधान पर लिखते समय प्रान्तीय 
स्वराज्य पर सब से पहले लिखना चाहिये । कारण, अखिल 
भारतीय संघ शासन की स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य केवल 
आवश्यक ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है। यह तो सवे- 
बिदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तों को मिल चुक्रा 
है । लेकिन अखिल भारतीप्र संघ अभी बनना है । वह बनेगा भी या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । और यदि बनेगा, तो उसका क्या 
स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नटीं कहा जा सक्ता । क्योंकि 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा की थी किइस | 
विधान के अ्ंतगेत जिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-उसक्ो | 
अब युद्ध काल के लिये स्थागित कर दिया गया है । युद्ध के बाद एक 
कांफ्र स बुलाई जायेगी । उस में क्या होगा, यह तो भविष्य के 
गर्भ में है। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो प्रान्तों को मिल चुका 
है। यद्यपि इस संमय कांग्रेस मन्त्रिमएडलों के त्यागपत्र दे देने 
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पर पंजाव, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभो 
प्रान्तों में शासन विधान को बन्द करना पड़ा है । यहां इस विषय 
को नहीं लेना । यहां हमें प्रान्तीय सरकारों का ब्रिटिश सर- 
कार के अन्तर्गत विकास दिखाना है। तथा प्रान्तीय स्वराज्य 
की मुख्य विशेषताओं का वणन करना है । 

नये विधान के पूवे, भारत में अति केन्द्रित शासन था । देश 
को प्रान्तों में बाटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने की 
ष्टि से। उनके अधिक्रार उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे । सब से 
पहले १७७४ में रेगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी त्रिटिश प्रान्तों 
को गवनेरजनरल के अधीन कर दिया था । प्रान्तीय सरकारों का 
विक्रास अध्ययन करते समय हमें इस विषय को तीन भागों में 
बाटना होगा-कानून वनाना, शासन करना तथा आय-व्यय का 
नियन्त्रण रखना | हम इस विषय को शासन-काय से प्रारम्भ करेंगे | 

शासन-कार्य -सन्‌ १७७४ के “रेगुलेटिंग एकट” से पहले 
तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई स्त्रतन्त्र थे और 
अपने कार्य के लिये इं्लेंड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगे 
उत्तरदायी होते थे । वारेन हेश्टिग के काल में, रेगुलेटिंग एकट के 
बावजूद भी, गवनेरजनरल का शेष दो प्रान्तों पर प्रभुत्व नाम 
को ही था | लेकिन वेल्ज़ली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के 
गवनेरों को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण 
ओर भी था । साम्राज्य वृद्धि के लिये भी शासन काये को केन्द्रित 


करना आवश्यक था। वेल्ज़ली ने, गवनेर जनरल बन कर, 
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पर घोषणा की कि भारत में सभी सिविल, फोजी तथा राज- 
नीतिक कार्यो में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व मानना पड़ेगा । 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवनेरों अथवा 
चीफ कमिश्नरों के हाथ में होते थे, बह गवर्नर जनरल द्वारा ही 
उनको सोपे आते थे । साम्राज्य की ब्रृद्धि होने पर, गवनेर जनरल | 
को सारे देश पर शासन की अच्छी तरह से निगरानी रखने की 
आवश्यकता पड़ी । इस लिये १८५४ में गवनेर जनरल को बंगाल 
की गवनेरी के भार से छुटकारा दिलवा दिया गया। अब से 
गवनेर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना. | 
तथा पथ निर्देश करना ही रह गयाथा। इसके अतिरिक्त रक्ता,सीमा-! (५ 
प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, मुद्रा, विनिमय, | 
डाक, तार आदि विषय गवर्नेर जनरल के अधीन कर दिये गये। : 
ऐसा करना ठीक भी था । क्योंकि ब्यापार, व्यवसाय, रक्षा 
आदि की दृष्टि से सारे भारत को लिये एक जैसी नीति 
होनी चाहिये थी । उसे पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों | 
को कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर त्रुटियाँ निकाल सकती i 
थी, तथा उन्हें दूर करवा सकती थी । \ | 
कानून बनाने का कार्य 5 
१८०७ के चाटे ने प्रेज़ाडेन्सी सरकारों को अपने-अपने 

प्रदेशों के लिये कानून बनाने की आज्ञा दी थो । लेकिन 
धीरे-धीरे यह अधिक्रार छीन लिये गये । १८३३ में यह अधि- 
कार केन्द्रीय सरकार के सपुद कर दिये गये । तब से 


॥ 
| 
| 
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सारे भारत क लिये कानून बनाने का कार्य गवनर जनरल 

के हार्थो में होगया । लेकिन १८६१ में कानून बनाने के 

अधिकार फिर से प्रान्तों को मिले । तब से दोनों- केन्द्रीय तथा 

प्रान्तीय सरकारं-ही कानून बना सकती थी। यह बात सन, 

१६१६ को विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिक्रा सभाएं 

केबल शासकवर्ग ( ०४९००४४९ ) में कुळ सदस्य ओर डालकर 

| बनादी गई थी । ग्रन्नातनत्र की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थापिका सभायें 

कहना उचित नहीं, क्योंकि नतो जनता क प्रतिनिधि इन 

| के मेम्बर थे ओर न वह उत्तरदायी हो सकती थीं । 

५ उस पर कानून बनाने में कई प्रतिवन्ध थे। कानून बनाने से 

| पहले गवनेर जनरल को आज्ञा लेनी पड़ती थी। पालियामेण्ट 

के क्रिसी भी कानून को रद्‌ नहीं किया जा सकता था | 

किसी प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने 

की उसे आज्ञा न थी । उस पर सन्‌ १८३३ तक बहुत सारे कानून 

पहले ही बन चुके थे। प्रान्तीय सरकारों के पास कानून बनाने 

7 के विषय ही बहुत कम रह गये थे । साथ ही गवर्नर 

| जनरल जिस कानून को बनवाना चाहे, उसे प्रान्तीय सरकार 

“| ` को आदेश देकर बनवा सकता था। इस तरह से प्रान्तीय 
सरकारों के कानून बनाने को अधिकार बहुत नियमित थे। 

आय-व्यय पर नियन्त्रण 
“ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था। उनका 
हिसाव-किताब व्यापारिक सिद्वान्तों के अनुसार ही रखा जाता 


कि छा | __ 
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था । इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई । 
प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्ध- 
कारी एजेण्ट की ही थी । करों को, क्रिन से, कहां से तथा केले 
इकट्ठा किया जाये-ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे । आय 
का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे। 


कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यकता- 
नुसार बाँटा जाता था । लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, ' 
बल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से। ऐसा करने 
के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक-मामलों के शासन कार्य 
का बड़ा भार सहना पड़ता था । उस पर प्रान्तों को मितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी । 


इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन्‌ १८७० में लाड मेयो 
ने अधिकार-विभाजन करना ही उपयुक्त समझा । एक ओर कारण 
भी था। भारत में साम्रज्य की स्थापना हो चुक्री थी, अतः सारे शासन 
का फ़ोजी आधार अब लोप होता जा रहा था। मेयो साहब ने , 
पोलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को | 
प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया ।/ इन विभागों से जो आय | | 
होती थी, वह प्रान्तों को मिलती थी । इसके अतिरिक्त प्रान्तों को 
कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी जाती थी। प्रान्तों को, 


कर आदि लगा कर अपनी आय बढ़ाने का थोड़ा-सा अधिकार भी 
दे दिया गया । 
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यह अधिक्रार-विभाजन संघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं 
किया गया था | बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन कार्य 
में सुगमता स्थापित करना ही था । इससे कार्ये-भार में बैटवारा हो 
जाता था । इस विभाजन से केन्द्रीय सरकार ने अधिऊारों को 
छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुर्दे कर दिया । अर्थात्‌ 
ऐसा करने के उपरान्त भी उस पर केन्द्र का अधिकार वेसा ही 
रहा । हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक 
अनुकूलता हो गई ओर पहले की तरह आय को वाँटने के समय 
होने वाले झगड़े वन्द होगये । तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के 
हितों के लिये कायें करने की प्रेरणा मिली । 

सन्‌ १८७७ में लिंटन-साहिव ने कुछ ओर विभाग प्रान्तों के 
अधीन कर दिये और यह निश्चय न्या ॐ जितनी अधिक आय 
हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को ओर आधा प्रान्तीय 
सर+रों को मिले । ओर हानि के समय उसी सीमा तक केन्द्रीय 
सरकार को हानि पूरी करनी पड़ती थी । आसाम तथा बर्मा जेसे 
पिछड़े हुए प्रान्तों में लगान में से भी कुळ भाग उन प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया । इसके अतिरिक्त वर्मा को चावल तथा नमक 
पर निर्यात कर का भी कुछ भाग मिला । इससे केन्द्रीय सरकार 
की आय में से प्रान्तों को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त 
चल पड़ा। 

सन्‌ १८८२ में लाडे रिपन ने कुछ और विभाग प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन कर दिये । अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य 


TESTS -- 
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भागों-केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा विभक्त-में बाँट दिया गया । यह 
विभाजन पांच वर्षे के लिये किया जाता था। इससे प्रान्तीय 
शासन की निरन्तरता टूट जाती थी, क्योंकि यह निश्चित नहीं 
होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा । इस त्रुटि को दूर 
करने के लिये १६०४ में कज्ेन ने लगभग स्थायी विभाजन कर 
दिया। इसके वाद १६१२ में लाडे हार्डिङ्ग ने इस विभाजन को 
स्थायी मान लिया। इससे प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले झाड़ 
का भी अन्त होगया । 
सन्‌ १६१६ के सुधार के पूवे, सम्पूर्णं भारत से सम्बन्ध रखने 
वाले-रक्षा, बिदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आब्रपाशी, 
आदि विषयों को केन्द्रीय;$ पोलीस, जेल, शिक्षा, सित्रिलविभ(ग 
की आय आदि को प्रान्हीय विवय तथा लगान, आय कर, जंगल, 
स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तर्गत क्रिया 
हुआ था। टैक्त लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों 
में था। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने का अनुज्ञा नहीं थी । 
रान्तीय बजटों को ड्ाफूट रूप में केन्द्रीय सरकाय के पास भेजना 
आवश्यक होता था। इस दशा में प्रान्तों के हाथों में बहुत थोड़ी- 
सी स्वतन्त्रता रह ज्ञाती थी । 
लेकिन सुधार के बाद प्रान्तों को बैधानिक परीक्षण 
का उपयुक्त क्षेत्र समका गया। श्री० सौंटेगू ने तमी प्राम्तीय 
स्वराज्य का स्वप्र देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्त्रायत्त 
मान्त एक संघशासन के अङ्ग होंगे । पता नहीं, मोटेगू को भ्रान्तीय 


i 
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स्त्रराज्य की सन्‌ १६३७ तक मिलने की आशा थी या” नहीं, 
लेकिन उसके वह स्वप्र कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं । अस्तु । 

सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का और 
न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों में द्वेघ प्रणालि 
स्थापित कर, शासन कार्य में किसी सीमा तक केन्द्र के नियन्त्रण 
को ढीला कर दिया गया था । वेते ही आय-च्यय के नियन्त्रण में 
भी प्राँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली | प्रान्तों के बजटों 
को प्रथक कर दिया गया। प्राँतों से वसूल किये गये आय 
कर की बृद्धि में से प्रान्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्राँतीय 
सरकारें अब से सावेजनिक लाभ--नहरें आदि बनवाने-के लिये 
ऋण भी ले सकती थीं । तथा प्राँतों को, विना केन्द्र की अनुज्ञा 
के, कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया था । कानून 
बनाने से पूर्वे अब गवनेर जनरल की आज्ञा लेने की ' 
आवश्यकता न रही । 

यहाँ हमने १३१६ के कानून पर विस्तार से नहीं कहना । 
केवल इस बात पर ज्ोर देना हैं क्रि १६१६ क एक्ट ने यह 
सिद्धान्त मान लिया कि भारत जे विस्तृत देश की सब प्रकार की 
उन्नति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना ही ठोक है । 

१६३५ का बिधान, १६१६ के विधान क बाद, प्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है । केवल सीढ़ी ही नहीं, 
वास्तव में प्रांतों को बहुत हद तक स्वराज्य मिल गया है। केसा ? 
किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है । 


ss, 
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१६३५ के विधान की ४६वीं धारा में गवनेर द्वारा 
शासित ११ प्रान्तों का नाम है । इत में दो नये प्रान्त 
सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। यहां यह भी बता दिया जाय कि बर्मा | 
प्रान्त को भारत से प्रथक्‌ कर दिया गया है । न्‍ 

संघशासन के स्थापित हो जाने पर प्रान्तीय सरकारें अब 
केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट मात्र नहीं रहेंगी । बल्कि उनके 
अस्तित्व तथा अधिकार उस ही स्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे 
संघ (केन्द्र) को । सबसे पहले, सम्र ट्‌ भारत सम्बन्धी सभी अधिकारों 
को अपने हाथ में लेंगे । उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार 
के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल प्रथक-प्रथक कर उन दोनों को सौंप 
दिया जायगा । इन अधिकारों की पृथक्‌-प्रथक सूचियां तेयार 
की गई हैं, जो कि एक्ट की सातवीं तालिका में दी गई हैं। 
प्रान्तीय सूची में, प्रान्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संघ 
के अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तों तथा संत्र के 
अधिकार, कुछ क्षेत्रों में समान भी होंगे । 

्रान्तों को इस नई पदती देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह है £ i 
इन प्रान्तों को बनाने में व्यर्थ रुपये की हानि करने पड़ेगी । सिन्ध | 
तथा उड़ीसा जैसे प्रान्तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये 
लगभग डेढ़ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा । इसके 4 
अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त को पहले पांच वर्षो के लिये २५ लाख, ...' 
आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्त को एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष | 
देना पड़ेगा । नये विधान को कायहूप में लाने के लिये डेढ़ ५ 
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करोड़ रुपया और खच होगा। लेकिन यहां यह भी कह दिया 
जाय कि प्रान्तो को स्वराज्य देने के विषय पर मतभेद है। _ 


प्रान्तीय शासन विभाग (The Provincial Executive) 
तथा द्रैधशासन प्रणाली का अन्त 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तरगत पान्तों में द्वेवशासन 
प्रणाली स्थापित की गई थो ।जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित 
(५७३०४०0) रखे गये थे । उनक्रा शासन अनुत्तरदाथी गतरनेर 
की शासन-समिति के सदस्य करते थे। तथा कुछ विभागों को 
हस्तान्तरित (४४३०३९।९१) कर दिया गया था। लेकिन अब 
नये शासन विधान से इस द्वव प्रणाली का अन्त कर दिया गया । 
अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है। तथा अब से प्रान्तीय 
मन्त्र-मण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दल 
के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रिरएडज्ञ का काम गवनेर को 
परामर्श तथा सहायता देना है। कानूनन _गवनेर ही प्रत्येक 
प्रान्त में एकमात्र शासक है.। 


गवनेर को सम्राट्‌ नियुक्त करता है। गवनेर को सिवाय 
उन क्षेत्रों के, जिनमें उसने अपने विवेचनात्मक्र अधिकारों 
का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुसार 
कार्य करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार 
रखना होता है--शेष सभी क्षेत्रों में अपने मन्त्रिमण्डल क परामश 
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तथा सहायता से शासनकाये चलाना होगा । उन विषयों के लिये, 
जिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से काम लेना होता 
है--गबनेर को मन्त्रियों से सलाह लेना तक आवश्यक नहीं । तथा 
जहां उसके अपने विशेष उत्तरद्रायित्वों का प्रश्न है, वहां 
वह मम्त्रयों के विचारों को सुन कर, इनके परामश के अनुसार 
काये करने पर बाधित नहीं । इसके अतिरिक्त गवर्नर किसी भी 
विषय में अपने व्यक्तिगत निणेय से काम ले सकता है । उन 
क्षेत्रों में, जहां उसने अपने निणेय से काम लेना होता है, उसके 
निर्णय को सिवाय गवनेर जनरल के कोई काट नहीं सकता, 
एवं किस सीमा तक गवनेर ने अपने हाथ अधिक्रार रखने हैं, 
इसका निश्चय गवर्नेर अपने आप ही करता है । यदि 


वह चाहे तो मन्त्रिमएडल की बैठकों का सभापति भी बन 
. सकता है। 


| गवनेर जिसको चाहे मन्त्रिमएडल बनाने के लिये 
निमन्त्रण दे सकता है। यद्यपि “ईस्ट्रमेणट आफ़ इंस्ट्रकशन” 
(instrument of instruCti008) के अनुसार उसे उस ही 
व्यक्ति,को बुलाना होगा जो!कि असैम्बली में बहुमत को अपने साथ 
रख सके । उसके बाद शेष मन्त्रियों को,गवनेर,उस नेता की सलाह 
पर ही रखेगा । ऐसा करने का उद्देश्य मन्त्रिमएडल को संयुक्तरूप 
से उत्तरदायी बनाना है , यद्यपि यह बात विधान में नहीं लिखी 
गई । इन मित्रों के वेतनों को असैम्बली निश्चित करेगी । 
मन्त्रि-मण्डल को बनाते समय गवनेर को अल्पसंख्यक जातियों 
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के हितों का भी विचार रखना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त गवनेर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त 
करता है। जो कि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर 
परामर्श देता है | उसे अन्य कुछ कानूनी कार्य भी करने 
होते हैं । 
शक्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवनेर को 
बिशेष शक्तियां दी गई हैं | पोलीस के नियमों को परिवर्तन करना 
गवर्नर के व्यक्तिगत निर्णय पर होता है । पोलीस बिभाग के कम- 
चारी विना इन्सपैक्टर-जनरल की आज्ञा के किसी व्यक्ति को भी, 
चाहे वह मन्त्रो भी क्यों न हो--किसी प्रक्रार की सूचना का स्रोत 
नहीं बना सकते । जिन क्षेत्रों में गरनेर का विशेष उत्तरादायित्ब 
हो, उन क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार को सूचना गवनंर 
को पहुँचाना -मन्त्रियाँ तत्रा विभागाध्यक्षों (5९०॥'४४७॥४९५) 
का काय है । 
गवर्नर के विशेष. उत्तरदायित्त्र निम्नलिखित 
१, शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना । 
२, अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हितों की रज्ञा करना । 
३, नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना। 
४. शासन त्तेत्र में प्रेटब्रिटेन के विरूद्व अनुचित बिरोध से 


रक्षा करना । 
५.आ”ंशिक बाह्य प्रदेश (Partially excluded areas) 
की शान्ति तथा सुशाक्षव को कायम रखना | 
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६. भारतीय रियासतों के गोरव तथा अधिकारों की 
रक्ता करना । 
७, गर्वैनर जनरल, की अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 
( discriminatory 90४७४ ) के अन्तगेत दी गई 
शपराज्ञाओं का पालन करना । 
उपर लिखित गवर्नर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय 
स्वराज्य को केवल बनावट के लिहाज़ से ही उत्तरदायी शासन 
कह सकते हैं । वास्तव में गवनर की इतनी असाधारण शक्तियों 
के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित ही प्रतीत होता है। पर इन 
सब शक्तियों का प्रान्तीय स्वराज्य के मिल जञाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया । लेकिन जब कभी बहुमत वाला दल नीति विरोध होने | 
से शासन-कार्ये को हाथ में न लें, तब गवनेर प्रिना मन्त्रिमण्डल | 


व व्यवस्थापिक्रा सभाओं के छः मास तक शासन कर सकता है | 
मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, उड़ीसा, तथा 
सीम.म्रान्त में आजकल ऐसी ही स्थिति है । 
इन्स्टूमेणट आफ़ इ स्ट्रकशन- 

उत्तरदायी शासन में, सिद्धाँत से, राष्ट्र के राजाओं 
के हाथों में ही सभी शासनाधिक्ार होते हैं । लेकिन वेधानिक 
प्रथा तथा अभ्यास से इन सभी अधिकारों का “प्रयोग “राजा” 
सदैव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामशे के अनुसार ही 
करता है. । यह बात इंग्लेएड के शासन विधान में विशेषरूप से 
है । वास्तव में तो गनेर का प्रान्तीय शासन में वही स्थान होना : 
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चाहिए, जेसा कि ग्रे टव्रिटेन के नरेश का प्रेटब्रिटेन के शासन में 

है । लेकिन क्योंकि एक-दम से ही प्रेटत्रिटेन दे, सभी बेधानिक 
। सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग करना ठीक नहीं, 
| इसलिये औपनिवेशिक विधानक्रा निर्माण करते समय एक उपाय 
निकाला गया था, “जिसे इंस्ट्रवेण्ट आफ इस्टर कश 7” कहा जाता है । 
इसमें उपनिवेशों ( 00७! 0079) के गवनेर जनरल को हिदायतं 
दी जाती हैं क्रि कहाँ तक उन्होंने अंग्रेजी सिद्धान्तों का प्रयोग 
करना है । अथवा किन-किन परिस्थितियों में उन्हें केले काय करना 
होगा । इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेज़ी सिद्धन्तों के प्रयोग 
की जितनी आवश्यकता होती है, उतना दी उनका प्रयोग किया 


a 


जा सकता है । अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बढें, उनको 
अपनाया जा सकता है । इससे लाभ यह होता है किं विधान के 
` ढांचे में परिवर्तन क्रिये विना ही परिस्थियों को अनुसार बिधान 
में, वास्तव में, परिवर्तन किया जा सकता है । इसी साधन की 
हायता से उपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले विना 
उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है । 
यह्‌ इएसटरमेणट, रूश्राट द्वारा, गत्रनेर क्री नियुक्ति के अवसर 
पर गवनेर को दिये जाते हैं । यह इंम्ट्रमेणट भी पार्लियामेण्ट 
की अनुमति से ही दिये बनाए हैं । इनमें जो द्विदायतें होती& 
हैं, उनमें बताया जाता है. कि गवर्नर को अपनी विवेचनात्मक 
शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्वों 
को केसे निभाना है । अतएव इंस्ट्रमेण्ट तथा विधान का. परस्पर 


oe 


श्वास तथा जीबन>सा सम्बन्ध है । 
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प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभार्ये 

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने 
के लिये सब शासनाधिक्रार नाममात्र के एक वेधानिक नरेश 
या गवनैर के सु5द कर दिये जाते हैं । वह गवरनेर उन अधिकारों 
को प्रयोग अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श से-जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत बाले दल में से चुना जाता है-करता है। उत्तर- 
दायी शासन होने के लिये व्यवस्थापिका सभा को देश का पूर्णरूप 
से, जहां तऊ हो, प्रतिनिधि होता चाहिये । अतः उरत्तदायी शासन 
देने के लिये य्रा्म्भत्र अधिक जनसंख्या को मताधिकार मिलना 
चाहिये | इसी बात को ध्यान में रख कर १६१६ के मुकाबले में 
१६३५ के कानून के अन्तरगत मताविकार प्राप्त लोगों की संख्या 


बहुत अधिक कर दी गई है। १६१६ के एक्ट के समय केवल जन-, 


संख्या के ३.प्रतिशत साग को ही वोट देने के अविकार प्राप्त थे । 
साइमन कमीशन ने १० प्रतिशत के लिये लिफ़ारिश की । प्रथम 
गोलमेज्ञ कान्फ्रे स के अवसर पर १५ प्रतिशत जनता को वोट देने 
का विचार था । लेक्रित मताविकार पर विचार करने के लिये जो 
उपसमिति बेठाई गई, उसने १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार देने 
हि के लिये कहा । उसी के अनु तार हो भारत की १४ प्रतिशत जव- 
संख्या को मताधिकार मित्ता है। हरिजनों में १० प्रतिशत को 
मताधिकार मिला है । मताविक्रार प्राप्त करने को लिये ज़ायदाद 
की मुख्य शत हे, जिसको लगान, आय का तथा किराये आदि 
की रकम से पाया जाता है। यह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रथक निर्वा चन 
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पद्धति से होता है । 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तीन विभाग हैं । 
प्रथम, सम्राट्‌ का प्रतिनिधि गवनेर, ट्रितीय-उपरला हाऊस 
(legislative c0UnC।]) तथा तृतीय निचला हाऊस (९०5 
lative a586mb]9) मद्रास, वम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, 
आसाम तथा विद्दार में दो हाऊस हैं । पञ्जाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, 
सिन्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक । | 
मॉटेगु तथा चेम्ज्फ़ोडे के सामने भी दो भवनों के बनाने 
का प्रश्न उठा था लेकिन उन्होंने दो हाऊसो को अनावश्यक 
समभ कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। अब इस विधान 
में दो हाऊसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केवल 
तीन ज़मींदार-प्रधान प्रान्तों में ही ऐसा करने का विचार था, 
लेकिन बाद में तीन अन्य प्रान्तों में भी दूसरा हाऊस स्थापित कर 
दिया गया । पञ्जात्र में भी उपरला हाऊस स्थापित करने का 
विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस बिचार 
को छोड़ दिया गया। इए दूसरे हाऊस के निर्माण करने का 
अभिप्राय यह था फि निचले हाऊस द्वारा पास क्रिये कानूनों 
का पुनरवलोकन किया जा सके तथा निचले हाऊस को बिलों 
पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया जाये, जिससे निचले 
हाऊस वाले जल्इवाज्ञी तथा नासमझी न कर बैठे । लेकिन गवरनर 


_ 


के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कोनसी आवश्यकता थी, 


हक ~ 


यह. समभ में नहीं आता । देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता तो 


~ 


= का 
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इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगांत के पथ की बाधा मानते हैं 
उपरला हाऊस एक स्थायी सभा इसको विसित नहीं 
किया जायेगा प्रति तीन वर्षा के बाद इस भवन के 
सदस्य अवसर प्राप्त कर जाया करेंगे । अतः ऐसे अनुदार तथा 
स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव 
है | जेसा कि “टेनेंसी-कानन” के अबसर पर सयुक्तप्रान्त तना 
ड्राल में हुआ भी है। 
ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई 
श्री, वह निचले हाऊस के लिये थी । निचला हाऊस पाच वा के 
द विसित कर दिया जायेगा । इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, 


यूरोपियन, ऐंगलो इणिडयन तथा भारतीय इसाई अपनी जाति के 
नित्रीचक्-मणडल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करंग । 


दोनों हाऊस अपने-अपने सभापति आप चुनगे । निचले | 
हाउस के सभापति को वक्ता (57०4/९०) कहा जायेगा । | 
इन दोनों भवनों के अधिकार एक जेसे नहीं होंगे । 'बजट पर यह 
उपरला हाऊस वोट नहीं देगा | किसी बिल के पास होने में देर 
करवाने का, तथा उसके पुनखलोकत करने क्रा ही ऊपरले हाऊस 
को प्रधान अधिक्रार होगा । लेकिन यदि निचला हाऊस एक बिल 
पास कर दे और उपरला हाऊस उसे पास करने से इनकार कर 
तो उस अवस्था में गतरनेर बारह मास के बाद एक संयुक्त 
अधिवेशन बुलायेगा, जिसमें दोनों भन्रनों के सदस्य इकट्े 
बेटेंगे । तब उस प्रस्ताव पर बोट लिये ज्ञायंगे ओर 
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यदि बहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाये, तो वह कानून बन 
जायगा । लेकिन यदि उपरला हाऊस कोई प्रस्ताव पास करे ओर 
निचला हऊस उसे रद करदे-तो उस अवस्था में प्रस्ताव रद 
ही हो जाता है ! उसको लिये संयुक्त अधिवेशन नहीं क्रिया 
ज्ञायेगा । 

प्रान्तीय बजट में भी कुछ रक्रमें ऐसी होंगी, जिन पर 
लेजिस्लेटिव असेम्बली को वोट देने का अधिक्रार नहीं होगा | 
उन रकमों की, जिन पर वोट नहीं दिया जा सकता--सात अेणियां 
हें । डन पर असेम्वली केवल वहस कर सकती है । ग़ब- 
नर के वेतन तथा गवनेर के स्टाफ़ के व्यय पर बहस तक भी! 
नहीं की जा सकती । 

प्रास्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां एक्ट में एक 
स्थान पर एकत्र करके नहीं लिखी गई । बल्कि इन के अधि- 
कार ६६वें और १०० वें सेक्रशन में तथा सातवीं तालिका में 
दिये में दिये गये हें । इन में दिये गये विषयों पर 
प्रान्तीय सभायें, अपने सारे प्रान्त के लिये, अथवा प्रान्त 
के किसी विभाग के लिये जो कानून चाहें, बना सकती हँ । 


~ 


उन विषयों पर, जहां प्रान्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही 


कानून बनाने का अधिकार हो, संघ-क्रानून को ही देश 
तथा प्रान्त का कानून माना जायेगा । ऐसे झगड़ों के अवसर 
पर ही फिडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ती हैं । इसके अति- 
रिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवनेर जनरल की अलुः 


EE  . भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


मति लेनी आवश्यक होती है। किसी -बिल के व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा पास हो जाने पर गवरनर की स्वीकृति का मिलना 
कानून बनने के लिये अनिवाये होता है । गबनेर अपनी 
स्वीकृति को रोक भी सकता है। यदि गवरनर ठीक समझे तो | 
किसी कातून को गवनेर जनरल द्वारा विचार किया जाने के 
लिये भी भेज सकता है । गवरनर जनरल भी यदि किसी 
प्रस्ताव में परिवतेन्‌ करवाना ठीक समझता हो, तो ” 
वह उस बिल को गनेर के पास वापस भेज सकता है । तब 

व्यवस्थापिक्रा सभा को उस संशोतित प्रस्ताव पर बिचार करना 

ही पड़ता है। | 


इसके अतिरिक्त जब गवनर आवश्यकता मासूस करे, तब | 

बह सेक्शन ६० के अन्तगत गबनसे ऐक्ट (40४७४00! 4०६) | 

जारी कर सकटा है। गवनेर को ऐसा करने के लिए, व्यत्र- | 

स्थापि सभा को एक सन्देश मेजत। होता है, जिसमें उस एक्ट । 

को बनाने के कारणों का प्रतिपादन तथा एक्ट का ड्राफ होता | 
है । यदि व्यत्रस्थापिका चाहे तो डल पर अपनी राय प्रकट कर 
सकती है। पर इस एक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका समा 

की अनुमति की कोई आवश्यकता नहों होती । | 

| 

| 

| 


क्योंकि नए विधान सें प्रान्तों को स्त्रराज्य प्राप्त हो 
(७ 
गया है, अतः गवनेर को भी गवनेर जनरल की तरह अडडि- 
नें - ८ 
नेस ( 0/0॥7/0० ) जारी करने का अधिक्रार मिल गया है । 
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(६) 
“सिविल-सावासिज़ञ”” Civil Services 


पालियामेणट्री लोकतंत्र में शासन कार्ये का, नाममात्र को 
अधिष्ठाता तो “वैधानिक राजा” होता है । उसके वाद मन्त्रि- 
मण्डल का स्थान आता है, जो देश का शांसन करने के लिये व्य- 
बस्थापिका सभा की अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता 
है तथा इस वात का निरीक्षण भी करता है कि शासन कार्य उन्हीं 
सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं । लेकिन 
शासन काय-तो वास्तव में सिबिल सर्विसिज को ही करना हो 
है । अतः किसी भी शासन विधान- के अध्ययन करने के लिये 
सिबिल सविसिज्ञ को समझना आवश्यक होता है । 
भारत में शासन कारये सार्वजनिक सर्विसिज्ञ को सौंपा 
जाता है। उन सर्विसिज को सुगमता के लिये--भारतीय 
न्ट्रीय (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी), रेलवे के लिये (प्रथम तथा 
द्वितीय श्रेणी) तथा प्रान्त्ीय--इन ६ भागों में विभक्त किया 
जाता है। इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल 


IIIS आओ 


| 


कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को रात्रनेर अथवा प्रान्तीय 
सरकार नियक्तत करती है । संघ शासन के लिये बिशेष शासक- 
बर्ग को संघ की सर्विसिज्ञ का नाम दिया गया है । फिडरल कोट 
के स्टाफ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा । 

इनको नियक्त करने के लिये, केन्द्र में “फिडरल पब्लिक 
सर्विसिज्ञ कमीशन? तथा प्रान्तों में “प्रान्तीय पब्लिक सविसिज्ञ 
कमीशन? का निर्माण किया गया है । ये कमोशन नोकरिया 
पर नियुक्त करने के लिये मुकावले को परीक्षा लत हैं। कुछ 
लोग तो इन मुकाबले की परीक्षाओं के परिणाम पर लिये जाते 
हैं, ओर छुछ लोग सीधे नामज़द किये जाते हे 

उत्तरदायी शासन में इन पर व्यत्रस्थापिक्रा सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता 
को भला स लगा | क्योंकि भारतीय नौकरियों में से 
अग्रेजों को निकाल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति 
को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हें बहुत खतरनाक ज.न 
पड़ा । उत्तरादायी शासन मिलने से पहले सिविल सर्विस क 
एथ में ही शासन के पूणं अधिक्रार थे। नोकरशाही सरकार 


~ 


में उन पर जनता का किसी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न 
था । अतः तब से शक्त्तियों का, प्रयोग करना इन कमेचारियों 


का स्वभाव बन गया है । लेकिन उत्तरादायी शासन में 
उन्हें “अफ़सर” नहीं, वलिक वास्तविक सेवक” बनना 
पड़ता है। इस बात से स्थिति में फरक पड़ना ही था। 


| 


| 
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इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफसरों ने आवाज उठाई। 
अग्रेजी जनता ने उनका समथन किया, क्योंकि यदि सिबिल 
सविसिज्ञ की स्थिति में कुड् अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेज़ों का 
भारत सरकार पर नियन्त्रय कम हो जायेगा । अतः सिविल d 
सर्विसिज्ञ को गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत मन्त्री के 
अधीन कर दिया गया । मज़ा इस बात का है क्रि कहने को तो 
शासक मन्त्र-मएडल को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्म- 
चारी उनके अधीन नहीं होंगे । उनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके 
छुट्टी मिलने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का 
व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं । इन नौकरियों के ऊपर 
जितना व्यय होगा, इस पर व्यवस्थापिका सभा वोट भी नहीं दे 
 सक्रती।नये विधान में सर्विस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों 
से आकर नोकरी करने के लिये विशेष उपवेतन आदि विशेषा- 
धिकारों को सुरक्षित रखा गया है । यहां यह नोट कर लेना चाहिये 
कि इन उच्च नौकरियों के वेतन के लिये प्रि वषे १०० करोड़ 
रुपया खच होता है। यह व्यय सम्पूणं व्यय का ३० प्रतिशत है । 
भारतीय करणा (Ihdianisation) 
वास्तविक स्वराज्य में एक ओर तो कर्मेचारी-वर्ग व्यवस्था- 
पिका सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कर्मचारी - 
भी भारतीय ही होने चाहिये । ताकि भारतीयों को अपना शासन , 
| आप करने का अवसर मिले । बिशेषत: जव भारतीयों में शासन 
कार्य करने की आवश्यक क्षमता विद्यमान है। उस पर भारतीय 


i 


श 


करण से व्यय भी बहुत हो जायेगा। स्मरण रहे किं प्रान्तीय 
आय में से, संथुक्त पार्लियागेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
४० प्रतिशत व्यय सर्विसिज्ञ पर होता है। भारतीयों की यह मांग 
किसी सीमा तक पूरी भी की गई है । “ली” कमिशन ने १६२४ में 
इण्डियन सिविल सर्विस में १६३६ तक ५० प्रतिशत पोलीस में 
१६४६ तक ५० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा 
आबपाशी विभाग $ में ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने 
का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीतिक विभाग 
में २५ प्रतिशत ; कस्टम्ज्ञ में कम से कम ५० प्रतिशत तार 
तथा वायरलेस विभाग में ७५ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान 
भारतियों को देने का निर्णय हुआ था। 

युक्त पालियामेण्ट्री कमेटी की रिपोट के अनुसार ९ ३३ मं 
भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कम- 


चारी निम्नलिखित संख्या म थे 
यूरोपि्न भारतीय कुल 


सिबिल सर्विस ८१६ gs १२६७ 
पोलीस ५१३ १५२ AA 
जंगल २०३ ६& २६६ 
इजी निञ्रिंग विभाग ३०४ २६२ ५8% 
चिकित्सा बिभाग (सिबिल) २०० र २६८ 
शिक्षा विभाग हि ७६ १५५ 
कृषि विभाग ४ ३० ७६ 
पशु-चिकित्सा विभाग २० २ २२ 
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Re 
सघशा सन 
(प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध) 
१६३५ के बिधान से एक प्रकार से भारतवर्ष तीन भागों 
में विभक्त किया गया है । एक भाग त्रिटिश प्रान्त तथा चीफ़ 
कमिश्नर के प्रदेश हैं, दसरा भाग रियासतें हैं तथा इन दोनों को 
एक करने वाला तीसरा भाग --संघ केन्द्र है। हम ने यहां संघ 
शासन तथा प्रान्तीय ओर रियासती सरकारों के पारस्परिक शासन 
सम्बन्ध को समझना है । 


ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा 
इसलिये संघ तथा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्रों को प्रथक-प्रथक भी 
कर दिया गया है। तो भी सम्पूण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था 
का अतिरिक्त उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर है । इस लिये 
चाहे प्रान्तों को स्वराज्य मिल गयः है, तथापि गवर्नर जनरल 
का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त निरीक्षण रहता है | 


संघ शासन 8३ 


नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासनाधिकारों का 
इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तों 
तथा रिंयासतों में लागू कानून की अवज्ञा न हो । उन चेत्रों में, 
जिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिक्रार (Concurrent 
530९5) है-संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती 
है । प्रान्तों को संघ की फोज्ञी आवश्यकताओं के लिये मागे आदि 
ठोक रखने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस बात का प्रवन्ध 
कानून न कर दिया गया है । संघ के कानून को लागू करवाने के 
लिये गवरनर जनरल प्रान्त के गवर्नर को अपने एजेण्ट के 
रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश 
दे सकता है। गवर्नर को जिन अधिकारों. में अपनी विवेच- 
नात्मक्र शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहां उसके 
विशेष उतरदायित्वों का प्रश्‍न होता है--उस सीमातक बह गव- 
नेर जनरल के अधीन रहता है । 

शासन कारे में तीन सीड़ियां होती हें । सबसे पहले तो . 
संघ के कानूनों को काय रूप में लाने केलिये नियमों का 
बनाना; दूसरे, उन नियमों का अफसरों द्वारा कार्य रूप में लाना; 
तीसरे, यह देखना कि वह ठीक तरहं से कार्ये रूप में लाये 
जारहे हें या नहीं । ऐसा करने के लिये जहां तक ब्रिटिश 
प्रान्तों तथा चीफ़ कमिश्नरियों का सम्बन्ध है-सीधा तरीका 
है। संत्र के कुद्र कानून तो स्त्रयं संत्र के कर्मचारियां द्वारा 
लागू करवाये जागेंग, तथा कुछ कानूनों को लागत्राने का कार्य 
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प्रान्तीय शासन की अनुमति से प्रान्तीय सरकारों के जिम्मे सोप 
दिया जायेगा । संघ शासन, कोई विशेष कानून बना कर 
प्रान्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अधिकार भी 
दे सकता है । 

रियासतों में यह तरीका कुछ भिन्न होगा । संघ शासन के 
कानूनों को लार करने का काम नरेशों के सपुदे कर दिया 
जायेगा । उसके बाद यह नरेशों का काम होगा कि विभिन्न कर्म- 
चारियों द्वारा उनको कार्यरूप में लाया जाय, . फ़िडरल शासन 
केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उनको लार 
बरवाना है। यदि संघसरकार चाहे तो रियासत के नरेशों द्वारा 
नियुक्त कर्मचारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती 
है । पर उस अवस्था में रियासत को, संघ-शासन से इन कर्म- 
चारियों का वेतन मिलेगा । कुछ रियासतों को यह काये 
सीधा ही सॉप दिया जायगा । लेकिन यदि यह कार्य रियासतें 
संतोषपूर्बक न करेंगी, तो गवनेर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का 
प्रयोग कर रियासती नरेशों को अपनी जिम्मेवारी को टीक तोर 
से निभाने के लिये आज्ञा दे सक्ता है। इस ढंग से केबल वह 
रियासतें संघ कानूनों कों कार्य रूप दे सकेंगी, जिनका अपना 
शासन-ढंग उच्च कोटि का हो । कुछ रियासतों में तो फिडरल 
कमचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा 
केवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्हौँ ने ऐसा करवाना 
“इस्ट्रमेएट आफ एक्र्सेशन (Instrument of accession) / 
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में मान लिया हो । 
ब्रौड कास्टिंग 

आधुनिक-युग में ब्रोडकास्टिङ्ग सावे जनिक के मत को बनाने, 
प्रभावित करते तथा जनता को पश्र निर्देश करने का एक अति 
प्रभावयुक्त साधन है। इसी लिये एक्ट में इस विषय का विशेष 
ध्यान रखा गया है। त्रोडकास्टिङ्ग को संघ-विपय नहीं रखा 
गया, यद्यपि कुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्त्रय्‌ 
रहता है। प्रान्तों तथा रियाप्ततों को भी त्रोडकास्टिङ्ग स्टेशन 
बनाने की अनुमति दी गई है। इसका एक कारण यह था क्रि 
भारत जेसे विस्तृत तथा बहुभाषायुक्त देश में इस विषय को केन्द्रित 
करके केन्द्र से भारत की सत्र भाषाग्रों से प्रो ड कास्ट करना 
आसम्मत्रसा हो जाता है। और यदि केवल एक ही भाषा में 
त्रोडकास्ट क्रिया जाये, तो त्रोडक्रास्ट करने का लाभ बहुत कम 
हो जाता है, क्योंकि त्रोडक्ास्टिज् का प्रभाव तो तभी हो सकता 
है ज्ज कि लोग उसे समभें । उसके लिये लोगोका अपनी- 
अपनी भाषाओं में ब्राङकास्ट किया जाना चाहिये । 

कृषि के लिये पानो 

१६१६ के विधान में “कृषि के लिये जल” एक प्रान्तीय 
विषय था। लेक्रिन जब्र इसका सम्बन्ध एक से अविक प्रान्त से 
होता था, तब बह केन्द्रीय विषय माना जाता था। लकिन नये 
विधान के अन्तर्गत जत्र कभी दो या दो से अधिक प्रान्तों में पानी 


| 
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के प्रश्‍न पर झगड़ा हो जाये, तो गवनेर जनरल, आवपाशी इन्जी 
निअरिंग, अर्थ, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन 
नियुक्त करेगा । यह कमिशन अपनी रियोर्ट देगा। उस रिपोर्ट 
पर विचार कर गवर्नर जनरल जो निर्णय देना ठीक समभेंगा, वह 
दे देगा | लेकिन यदि इस निर्णय से प्रान्तों तथा रियासतों को 
सन्तोप न हो, तो वह सम्राट ([९।१2 | 0000८) से भी 
निर्णय प्राप्त कर सकते हैं । 


अन्तप्रान्तीय सहयोग 
भारत जेसे मद्दादेश में कई ऐसी समस्प्राएं उठेंगी, जिनका 
सम्पूर्णं भारत से सम्बल्य होगा तथा जिनको हल करने के लिये 
>अखिल भारतीय आधार पर प्रयत्न करना आतश्यक होगा, 
१६१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इक़ट्रे 
होकर कासन कर सके, तो इस बात का निणय गत्रनर जनरल 
कर सकता था । लेकिन १६३४ के विधान में इस वात का कानूनन 
कोई प्रत॒न्ध नहीं किया गया। सत्राट को, ऐसी परिस्थतियों 
के उपस्थित होने पर अन्तर््रान्तीय काऊ सिल बनाने का अधिक्रार 
दिया गया है। इस काऊ सिल का कर्तव्य, सी अन्तम्रीन्तीय 
विषय के सम्बन्ध में जिस पर भाड़ा उठ खड़ा हो, जांच करना 

तथा परामश देना होगा । 

उपयुक्त विवरण से यह पता चल गया होगा क्रि यद्यपि नया 

विधान प्र।न्तीय स्वराज्य क्रो मानता हे, तो भी इस में संघ तथा | 
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इसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों फे बीच एक ऐसा शासना- 
त्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, 
जिस से एक ओर तो रियासतों के स्वत्वों की रक्षा की जञा सकती 
है और दूसरी ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूर्ण 
भारतवर्ष के सहयोग का प्रबन्ध भी किया जा सकता हे, और 
यदि किन्ही दो प्रान्तों अथवा रियासतों में झगड़ा उठ खड़ा 
हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी इन्तज्ञाम 
किया जा सकता है। 

१६३४ के विधान से पहले भारतवर्ष में केन्द्रित शासन था, 
ओर उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है । 


[<] 
संघ की आथिक व्यवस्था 

हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करंगे। प्रथम-इस 
प्ये विधान को क्रिथात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय 
होगा । दूसरे-संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में 
आय के स्रोतों को क्रिस प्रकार बांटा जायगा । 

इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यबस्थापिका 
सभाओं के आकार को बढ़ाने के लिये तथा िडरल कोटे 
की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ 
लाख रुपया प्रान्तों. में व्यय होगा । इसके अतिरिक्त बर्मा के भ:रा- 
वर्ष से प्रथक हो जाने से केन्द्र की आय में प्रति बप ३ करोड़ रपये 
का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, उड़ीसा 
को ४० लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया 
देना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त रियासतों से आर्थिक निबटारे में एक 
करोड़ रुपया प्रति वर्ष हानि होगी । यह सारा व्यय तथा हानि, 
संयुक्त. पालियामेणट्री कमेटी के मतानुसार इतना अधिक नहीं 
कि संव शासन के विचार को छोड़ दिया जाय । 

दूसरा प्रश्न--अर्थात्‌ संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा 


er 
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रियासतों में आय के स्रोतों का बैँटवारा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 
१६१६ के विधान मं भी आय के स्रोतों को बांट दिया गया था । 
कोनून की दृष्टि में तो यह बंटवारा केन्द्र द्वारा शासन की 
सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदर्श को ले कर 
नहीं, लेक्रिन आश्रि दृष्टि से वह संध पद्धति के आदश पर ही 
था। उसमें भी आय के स्रोता को स्पष्टता के साथ प्रथक-प्रथक 
किया गया था । 

यहां यह बता देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी संघ 
शासन में आय के सोतों का वैंटवारा करना एक कठिन कार 
होता है, क्यों कि एक ही देश में, एक ही जनता से, दो भिन्न 
तथा स्त्रतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होती है । इस 
अवस्था में, दोनों स्वतल्त्र अंशों के लिये आय क्षेत्रों का 
प्रथक्र कर देना सम्भव भी है, क्योंकि वेधानिक स्थिति तो अवश्य 
सरल हो जाती है, परन्तु इस बॅटवार से जो आय होती है, वह 
दोनों अंशा की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सक्ती । 

भारत में यह बँटतारा करते समय इस बात का विचार 
रखना था कि वेन्द्र का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, 
प्रायः एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण 
सम्बन्धी कार्या के लिये खरच की वृद्धि की कोई सीमा नहीं । 
उस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय की 
बृद्धि होनी बहुत सम्भव है ओर प्रान्तों के आय-स्रोतों से 
ऐसी कोई आशा नहीं । अतः समस्या यह थी-कि यह बॅटवारा 
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इस प्रकार से द्वोना चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में 
आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों की 
आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रत्रन्ध हो सके । 
इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं क्रि एक ओर तो प्रान्तों 
तथा केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना 
होता है। उस पर बम्बई तथा बँगाल को प्रान्तीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग मांगती 
हैं, क्यों कि औद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक 
होती है। आय अधिक होने से केन्द्रीय सरकार को आय- 
कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेत्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता 
है । उस पर कस्टम्जु से जो आय केन्द्रीय सरकार को होती है -- 
, उस में से रियासतें भी अपना भाग लेना चाहती हैं। वात यह 
है कि जो पदार्थ अन्य देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट- 
कर लगाया जाता है। इस तट-कर से जो आय होती है, वह 
केन्द्रीय कोष में जाती है। लेकिन जो पदार्थ अन्य देशों से 
यहां भारत में आ कर बिकते है, उनका केवल ब्रिटिश-भारत 
बाले ही उपयोग नहीं करते । रियासत निवासी भी उसको 
खरीदते हें। अतः रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ 
अ'शा पर अपना अविकार समते हें। और वह अंश उन्हें 
दिया भी जायगा । इस दशा में केन्द्र की आय में कुछ और कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम 
प्रारम्भ ही में बता चुके हैं । 


Ca 
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इसके अतिरिक्त एक और पेचीदगी पेदा हो जाती है। 
रियासतों के संघशासन में प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह्‌ है कि 
संघ शासन के सभी अङ्गां से एक ही रीति से संघ कोष में 
आय पहुंचे | अव केन्द्रीय सरकार की आय का ई वां भाग तो 
परोक्ष-कर (१९०६ ४३४९०5) से आता है । शेष 
वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा । परोक्ष-कर के 
विषय में तो कोई झगड़ा नहीं | लेकिन रियासती नरेश क्रिसी 
भी प्रकार का सीधा-कर अपनी रियासतों में से इकट्ठा किये जाने 
के विरुद्ध है । उनकी युक्ति यह है करि हम रियासत वाले, घ!टे वाले 
प्रान्तों (सिध,उड़ीसा तथा सीमाप्राम्त) के लिये पेसा क्यों दें। और 


sD 


नाहीं वह यह चाहते हैं कि संघ शासन स्थापित होने से पहले भारत 


सरकार जो ऋण ले चुकी है--उनका उत्तरदायित्व उन पर हो । 
लेकिन मज़े की बात यह है किवे संघ शासन में प्रवेश करना 
चाहते हें, तथापि उनकी सीमा में त्रिटिश भारत से जाने 
बाले पदार्थो पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना 
चाहते | यहां यह स्र बताने का उदेश्य केवज्ञ इतना ही है कि 
रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन की 
आर्थिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं । 

इस जटिल समस्या को सुलमाने के लिये सर ओटो नीमेअर 
के प्रधानत्व में एक कीसशन नियुक्त किया गया था। १६३५ के 
बिधान में तो संध शासन की आर्थिक ब्यवस्था का ढांचा मात्र ही 


~ 
> 


दिया था। उसको पूरा करने का काम इस कमीशन ने 
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करना था । इस कमीशन के सपु एक ओर भी काम था | इस ने 
भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन 
कर के यह बताना था कि भारतीय आर्थिक स्थिति संघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं | संध शासन के 
स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शतो का पूरा होना आवश्यक 
था, वे हैं--आशिक स्थिरता, रिज़वेब क की स्थापना, बजटों का 
समतुलन; पर्याप्त सुरक्षित धन का प्रब्रन्ध तथा आयात- निर्यात 
का भारत के हक में समतुलन । सर ओटो नीमेअर ने केः 
तथा प्रान्तों की आथिक स्थिति को सन्तोषजनक्र बताया, तथा 
केन्द्र और प्रान्तों से आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया । 
ऐसा करने पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढांचामात्र १६३४ के 
विधान में दिया गया था, सम्राट्‌ के आदेश से उसे पूरा कर 
दिया गया । 
केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत 

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों में त्रिभक्त 
किया जा सकता है। 

१-डत्तराधिकार कर, स्टैम्पकर, रेल तथा वायुयानों 
द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल-टैक्ल (T०7॥११॥] 6४8४) 
तथा रेलवे को किरायों आदि पर कर । 

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों 
तथा रियासतों में बांट दिया जायगा । 
- २, आयकर । 
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इसका ५० प्रतिशत भाग उसी प्रान्त तथा रियासत ( जिन 
रियासतों में यह कर लगाया जायेगा ) को दिया जायगा, जहां 
से वह प्राप्त होगा । लेकिन, पहले पांच वर्षा के लिये प्रान्तों को 
इस आय में से कुछ नहीं मिलेगा । उसके वाद भी उसी अवस्था 
मं उन्हें भाग मिलेगा, जब कि संघ शासन की आर्थिक ब्यवस्था 
स्थिर हो जाय । 

इसके अतिरिक्त संघ को आवश्यकताओं . के लिये बहुत 
बड़ी आयों पर अतिरिक्त आय-क्रर (5४०३८९) भी लगाया 
ज्ञा सकता है । इसमें रियासतां को भी अपना भाग देन पड़ेगा । 

३. कारपोरेशन कर; 

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा । इस कर 
को रियासतों ने भी लगाना स्वीकार किया है। रियासतों से या 
तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इक्ट्रा 
करके संत्र को देंगी । इस अवस्था में कुल कर निप्रत कर दिया. 
जायगा । यदि रियासतों को यह कर अधिक प्रतीत हो, तो वे 
फ़िडरल कोई में अपील भी कर सकती हें । लेकिन रियासतों में 
यह कर दस वर्षो के बाद से ही वसूल किया जायेगा । 

४. नमक कर 

संघ का ऑन्तरिक \एक्साइज्ञ-०४०।९) कर; 

नि््रात-कर 

इस आय में सारा या उसका कुछ अंश उस प्रान्त तथा 
रियासत को दे दिया जायेगा,नहां से यह वसूल किया गया होगा । 
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जैसे जूट पर के निर्यात कर की आय में से ६२ प्रतिशत 
भाग बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा को दिया जायेगा । 


इस आय में से संयुक्त प्रान्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख; | 
आसाम को ३० लाख; सीमा प्रान्त को १०० लाख; उड़ीसा को... 
४० लाख तथा सिन्ध को दस वर्षो के लिये १०५ लाख स्पा | 
प्रति वषे दिया ज्ञायगा । | 
ग्रान्तीय आय के खरोत 

१. आय-कर में से भाग । 

२. भूमि कर और मकानों आदि पर कर। 

३. कृषि की आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तरा 
धिङार प्राप्त करने पर कर । 

४. अपने प्रान्त तथा भारत में बनाई गई शराब, अफ़ीम 
आदि वस्तुओं पर एक्साइज़ कर | 

५, खनिज द्रव्यो के अधिकारों पर कर । इस कर को लगाते 
समय संघ व्यवस्थापिका सभा द्वारा खनिज द्रश्यों के निकालने 
के लिये जो पाँबन्दियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना 


होगा । 
नोकरियों, पेशों आदि पर कर । 


इत्यादि १६ विभाग १६३५ के विधान में दिये गये हैं । 
संघ तथा रियासते 
रियासतें संघ-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देती | 


eee 
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हैं । सिवाय, कारपोरेशन कर के ( जो 6 १० वषे बाद से ही 
लगाया जा सकता है ) तथा संघ को आवश्यकताओं के लिये 
एक अतिरिक्त-आय कर ( Surcharडe ) के-रियासतों से 
आर किसी प्रकार का सीधा कर नहीं वसूल किया जा सक्ता । 
इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने पर 
कुछ आर्थिक परिवतन करने होंगे । आजकल बहुत-सी रियासतें 
फ़ौज़ी तथा अन्य ख के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को 
देती हैं, वह २० बे में क्रमशः बन्द कर दिया जायगा। 
इमसे रियासतों की आय में प्रति वर्षे 9५ लाख रुपयों की बृद्धि या 
बचत हो जायगी । रियासतों को संघ शासन में लाने के लिये यहद 
प्रलोभन दिया गया था । 
रिज्ञवे बेंक (Reserve Bank) 

रिज वैङ्क का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिजञ वे बैड 
की स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक 
शते थी। यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अर्थ-व्यवस्था 
में एक प्रधान अङ्ग होती है। रिज़ब बैङ्क की बहुत-सी परिभाषायें 
हें । (आसान भाषा में रिजत बैंक बह वैङ्क है जो जनता के 
आर्थिक लेनदेन, मदद तथा छण की मांग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से प्रथक्‌ रहता हे) 

भारत में रिज़र्व बेंक खोलने का उद्देश्य भारत की आर्थिक 
स्थिरता को कायम रखना था। यहद बात स्वीकार की गई थी कि 
मुद्रा ( 0८५९००४) तथा साख (0९4) का नियन्त्रण एक 


Fr 
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स्वतन्त्र संस्था, रिजव बैङ्क, के हाथों देना चाहिये बेंक नोट चलाने 
का तथा स्थायी कोष (९५९।४९) रखने का ज़िम्मा भी रिज़वबेंक 
. को दिया गया । १६३४ में रिज़ब बेंक आफ़ इस्डिया कानून पास 
हुआ ओर १६३४ में यह चेक प्रारम्भ किया गया । 

रिज़ब बेङ्क _ का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सो-सो 
रुपयों के हिस्सों में बँटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं 
दिया है । यह एक हिस्सेदारों का बेंक है । रिज बेंक का मूलधन 
सरकार दे या आम जनता--इस प्रश्‍न पर काफ़ी बहस हुई थी, 
ओर अन्त में जनता से ही मूलधन जमा करने का निश्चय हुआ 
था । संसार के जिन देशों में केन्द्रीय बेंक हैं, उनमें से अधिकांश 
बेंक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं । बेंक को राजनीतिक 
प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । 

` रिज़वेबेंक का प्रबन्ध एक बोडे द्वारा होता है । इस बोर्ड 
के १६ मेम्बर हैं | उनसे एक गवनर और एक सहायक गवर्नर को 
गवनेरनजनरल चुनता है | इनके सिवा ४ अन्य सदस्यों को भी 
गबनेर जनरल ही नियुक्त करता है । एक सरकारी अफ़सर भी 
बोर्ड का सदस्य होता है । शेष ८ सदस्यों को हिस्सेदार चुनते हैं। 
` इस प्रकार बोडे के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्य और ८ गोर सर- 
कारी सदस्य हैं । इतने अधिक सरकारी सदस्यों का होना किसी 
दृशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अबस्था. में बैंक का राजनी- 
तिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पड़ता । 

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बेंक पर किसी प्रकार का 
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नियन्त्रण नहीं । व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिज़व बेड की 
बनावट तथा कार्यो के विषय में किसी प्रक।र का विल या संशोधन 
नहीं पेश किया जासक्रता । 

अत्र अन्त में संघ की आर्थिक व्यवस्था की कुछ आलो- 
चना करनी है। इस अ'थिक व्यवस्था तथा १६१६ के विधानके 
अन्तरत आर्थिक ब्यवस्था के आधार में कोई भेद नहीं । केवल 
यहाँ सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है-अन्यथा 
बैंटवाग प्रायः एक जेता ही हैं । 

संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह्‌ थी कि किस प्रकार 
प्रान्तों को अधिक रुपया मिल सके । चाहे. ऐसा करने के लिये 
केन्द्रोय आय में से कुछ भाग देना पड़े, चाहे प्रiन्तों को आय के 
उन स्रोतों को दिया जाय, जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो | 
यह तो संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र 
को जो आय के स्रोत ।दये गये हें, उन से भविष्य में आयदृद्धि 
होने की आशा है। मगर प्रान्तीय स्रोतों से आयब्रद्धि होने की 
कोई सम्भावना नहीं । प्रान्तों, जिनको बहुत पैसे की आश्यकता है, 
को केन्ट्रसे भी कोई आशा नहीं । केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, 
लेकिन उससे प्रान्तोंको क्या लाभ ? 

उस पर रियासतों के संघ में आने से ओर हानि होगी । 
प्रति बर्षे ७५ लाख रुपये अधिक का वोझ भारतीय जनता के सिर 
पड़ेगा । भविष्य में भी रियासतों पर किसी प्रक्राए का कर लगाकर 
आयबृद्धि की आशा नहीं रखी जा सकती । ऐसा काम रिया- 


ss, esis i. 
| 
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सतें भला क्यों स्वोकार करनें लगीं ! वें तो परोक्ष-कर पर ही 
ज़ोर देंगी । जिससे खरीदारों पर बोझ; पड़ेगा । ऐसा भी हो सकता 
है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रूपये की संघ-शासन 
के लिये आवश्यकता पड़े, उसे प्राप्त करने के लिये वे ब्रिटिश 
भारत पर और सीधे कर लागत्रा दें, क्योंकि परोक्त कर एक 
सीमा से आगे बढ़ाये नहीं जा सकते | | 

| 


(&) 
अग्रज्ी सरकार का भारतीय विभाग 


Chai aS 


१८५८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के 
थो से ले कर अपने हाथों में ले लिया था । उस समय से “बोड 
आफ़ कन्ट्रोल” के सभापति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया 
तथा“कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर”? आर “बोड आफ़ कण्ट्रोल” का स्थान 
एक “परामश दायिनी समिति” ने । भारत मन्त्री (Secretary 
of State £0 [004) एक मुख्य मन्त्री द्ोता है। अंग्रेज़ी 
सरकार के मन्त्रिमण्डल में इसका प्रमुख स्थान होता है। 
यह व्यक्ति इंग्लैंड की पालियामेत्ट के दोनो में से किसी एक भवन 
का सद्स्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत 
से व्यक्तिगत परिचय हो । यह सम्पूर्णे रूप से पालियामेण्ट के आगे 
उत्तरदायी होता है । पार्जियामेण्ट साधारण प्रस्तावों से, अविश्वास 
तथा स्थगित प्रस्ताव से, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्ना द्वारा इसके 
कार्य पर नियन्त्रण रखती है। पालियामेण्ट के अतिरिक्त यह 
मन्त्रिमण्डल के सन्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके 
सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कीमें रखता है । यदि इसका अपने 
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सन्त्रि-मण्डल के साथियों से गम्भीर मत भेद हो जाय तो इप 
त्यागपत्र देना पड़ता है। 

इसके दो सहायक होते हैं। स्थायी उप-मन्त्री तथा पालिया- 
मेण्ट्री उप-मन्त्री । स्थायी उप-मन्त्री एक सरकारी अफसर हे तथा 
वह इंग्लेंड में भारत कार्यालय का अधिष्ठाता होता है । इसका 
काम एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर 
भारत मन्त्री को सूचनाएं एकत्र करके देना । पालियामेणट्री उप- 
मन्त्री का पद एक राजनीतिक पद है । 
भारत मन्त्री तथा भारत समिति 

नये विधान से पहले भारत में शासन ऊपर से नीचे को 


होता था । लोक तन्त्र की भांति नीचे से ऊपर को नहीं । 7 
अर्थात्‌ यहां नोकर शाही राज्य था। इन नौकर शाहियों 


पर नियन्त्रय रखने के लिये भारत मन्त्री की अ बश्यक्ता 
पड़ी । लेकिन, भारत मन्त्री के ऊपर भारत जैते देश के शासन 
का उत्तरदायित्व छोड़ना भी तो ठीक न थः । कारण, भारत- 
मन्त्री प्रायः भारत से विशेष परिचित नहीं होता । इल लिये उसे 
अपने उत्तरदायित्व को निमाने में सहायता तथा परामश देने 
के लिये भारत सञ्चित आवश्यक्ता पड़ी । १८५८ के एक्ट 
के अन्तर्गत तो इसके १४ मेम्बर थे। लेकिन १६१६ के विधान 
अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक १२ सदस्य होते 
थे । इन में से तीन स्थान भारतीयों के लिये थे। इत सदध्यों में 
से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिये जिन करा भरत से व्यक्तिगत 


[2 
| 
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परिचय हो | पहले (१६०७ तक) तो यह १० वर्ष तक मेम्बर रह 
सकते थे । लेक्रिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हें पांच वर्षो के 
लिये नियुक्त क्रिया जाता था। 

भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, कुछ 
अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसमिति से परामर्शे लेकर 
काम करना होता था | दोनों को मिलाकर समिति सदित भारत 
मन्त्री ( Secretary of state in Council ) कहते हैं। 
साधारण तौर पर सभो विषयों का निय बहुमत से झिया जाता 
था, पर भःरत-मन्त्री को इस समिति के निर्णेयों को रद करने का 
अधिकार था । लेकिन भारतीय आय ओर व्यय तथा शाही- 


५४ जल यों ~ ~ IC OR LN 
, नौकरियों के विषय में सब निर्णीय बहुमत से दोने आवश्यक थे। 


गोपनीय पषयों के लिये भारत-मन्त्री, विना भारत-समिति के 


काम करता था। अतः भारतसमिति तो केवल परामश समिति 


“मात्र ही थी । भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, 


क्योंकि एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य 
प्राय: भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इससे इस समिति 
में अनुरास्त्व का अंश अधिक होने से यड्‌ समिति भारत की 
राष्र य प्रगति के पथ में बाधक हो जाती थी । नये विधान में इसका 
स्थान भारतमन्त्री के परामशेदाताओं ने ले लिया । 
भारत मन्त्री तथा गवनेर जनरल 

भारत मन्त्री का प/लियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारत- 

समिति से सम्बन्ध तो बताया जा चुका है । यहां भारत के वस्तुतः 


११२ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


शासक गवर्नर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है.। 

(कानून की दृष्टि से तो गवनेरजनरल को भारतमन्त्री 
के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है | लेकिन ऐसा होता 
नहीं रहा । कारण, गवनेर जनरल भारत जेसे विस्तृत देश के 
शासन का अधिष्ठाता ठहरा । ओर भारतमन्त्री भारत से, स्वेज् 
नहर खुलने से पहले, ६ हज़ार मील पर इंग्लेएड में रहता था । 
इस अवस्था में शासन का उत्तरदायित्व गबनेर जनरल पर हा 
रहता रहा है । क्योंकि भारत मन्त्रो का भारतशासन में 
हस्ताक्षेप करना, ऊंठ की पीठ पर बेठ+र भेड़ों को चराने के 
समान होता था लेकिन यह बात बहुत कुछ भारतमन्त्री तथा 


गवर जनरल के प:रस्परिक व्यक्तिगत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती . 


थी। कई भारत मन्त्री गवनेर जनरल को अपना ऐजण्ट मात्र 
सममते थे। ओर कई ऐसे गत्रनेर जनरल भी थे जिनके लिये 
भारत मन्त्री का काम पालियामेण्ट में उनकी नीति का 
प्रतिपादन करना था । 

लेकिन स्वेज्ञ नहर के खुलने से तथा समुद्री ` तार 
लगाये जाने पर एक ओर भारत तथा इंग्लेएड परस्पर 
निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्रो को भारत से 
विशेष जानकारी रखने वाले भारतसमिति के सदस्य मिल गये । 
इससे गवनेर जनरल की स्वतन्त्रता में कमी आने..लगी ओर 
भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन कायें में हस्ताक्षेप करना भी 
आरम्भ किया । लाडन एल्गिन तथा लाड रिपन ने इस हस्ताच्तेप 
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के विरुद्ध आवाज्ञें उठाई । लेकिन तो भी उनको भारतमन्त्री की 
नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पड़ा । 
शासनविधान में भारत-मन्त्री का स्थान 

सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरदायी शासन में भारतमन्त्री 
फे लिये कोई स्थान नहीं रहता । “नोकरशाही राज्य” में तो 
उसकी आवश्यकता थी । क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में 
उत्तरदायित्व सब से ऊपरवाले अर्थात्‌ भारत-मन्त्री में रहना 
था। लेकिन प्रान्तों को स्त्रराञ्य मिल जाने पर शासन का 
उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ होगया है। उदाहरण के लिये 
आर्थ त्रिभाग को लीजिये । अब प्रान्तों में प्रान्तीय आय-व्यय 
का ज्ञिम्मा उत्तरदायी सन्त्रिमएडल पर है। इससे पहले सरे 
भारत के आय-व्यय का ज़िम्मा भारत-मन्त्री पर था। लेकिन 
अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नहीं 
रहना है, तो भारतमन्त्री को आवश्यकता ही क्यों हो? 
डंसेके अतिरिक्त किसी नये विधान में, जहाँ कि सिद्धान्त 
की दृष्टि से स्वतन्त्र प्रान्तों को संघ शासन में इकट्ठा करना 
हो, वहां न तो प्रान्त अपने अधिक्रार गवनेर जनरल से, अर 
जञ गवनेर जनरल या केन्द्रीय सरकार अपने अधिक्रार भारतमन्त्री 
से पाते हैं । संघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार 
सीधे सम्र;ट्‌ से मिलने चाहिये । इस बात को संयुक्त पार्लियामैस्ट्री 
कमेटी ने भी माना था । अतः नये विधान में भारत सरकार को 
चैधानिकरूप से भारतमन्त्री के अधोन नहीं क्रिया गया । इसी 
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कारण से भारतमन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया 
है । लेकिन केवल १९वें विभाग के अध्ययन से ही भारतमन्त्री के 
अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके अधिकारों को 
ढूंढने के लिये विधान के सभी विभागों की छानबीन करने को 
आवश्यकता पड़ती है | उनमें से मुख्य यह हैं: 

ह नये विधान में निम्नलिखित त्ञेत्रों में भारतमन्त्री के पुराने 
अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं-- 

१_ भारतीय रियासतें । 

२--बाह्य मामले (भारत के अन्य डपनिवेशों के साथ 
सम्बन्ध के अतिरिक्त) । 

३- रक्षा । 

४--अधसभ्य जातियों के प्रदेश । 

५--आबपाशी विभाग के उच्चतम कर्मचारियों को 
_ नियुक्त करना । 

६-आई, सी, एस ( सिबिल विभाग ); आई, एम, एस, 
( चिकित्सा विभाग ) तथा आई. पी, एस. ( पोलीस विभाग ) 
में नियुक्तियां करना। 

७--उच्च सिविल कर्मचारी विभाग के विषय में अन्तिम 
अपील । 

इसके अतिरिक्त भारत मम्त्री का गवनेर जतरल तथा. 
गवनरों पर भी नियन्त्रण रहेगा । क्योंकि जिन क्षेत्रों में गवरनेर 
ने अपनी विवेचनात्मक्र शक्तियों से अथत्रा अपने व्यक्तिगत निणय. 


न 


i 
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से काम लेना होगा, वहाँ वह गवनेर जनरल के सामान्य नियन्त्रण 
में रहेगा । इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में गवनंर जनरल ने अपनी 
विवेचनात्मक्र शक्तियों से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना 
होगा--वहां गवरनर जनरल , भारतमन्त्री के सामान्य नियन्त्रण में 
रहेगा । गवनेर तथा गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के 
अन्तरत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य अङ्ग आ जाते हैं । 
अतः चाहे भारत भारत मन्त्री को वेधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया-तो भी वास्तव में भारममन्त्री की स्थिति 
बदली नहीं । अब वह रंगमञ्च पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो 
भी कर्त्ता-धर्ता एक प्रकार से वही रहेगा। हम इस बात को और 
स्पष्ट करते हें । आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्मा के समान 
होती है । भारत के आय-ब्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिक्रा 
सभा को वोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत- 
मन्त्री के नियन्त्रण में आ ज्ञाता है |. 
रेतवे विभाग (federal railway authority) 

को लीजिये | इस विभाग को संव शासन के नियन्त्रण में नहीं 

रखा गया, ताकि इसे राजनीतिक प्रभावों से प्रथक्‌ रखा जा 

सके और इसका कार्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्वाध 

रूप से चल सके । संघ शासक रेलवे विभाग सम्बन्धी नीतिं के 

संबन्ध में केवल निर्दोश ही दे सकता है। लेकिन गवर्नर जनरल 

का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण- रहेगा । क्यों कि यह 

विभाग गरर जनरल के बिशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत है | 
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विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवनेर जनरल को इस विषय 
में व्यक्ततत निर्णीय से काम लेना होगा और जिस चेत्र में गवने- 
जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय से काम ले,--इस चेत्र में वह 
भरत मन्त्री के नियन्त्रण में रहेगा। रेलवे विभाग को गवनेर- 
जनरल के अधीन करने के महत्व के समभाने के लिये यहां यह बता 
दिया जाय कि १६३५-३६ के भारत सरकार के सरकारी वक्तव्य 
के अनुसार भारत सरकार पर १२२४ करोड़ रुपये का ऋण था । 
इस सम्पूर्ण ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय किया 
गया था | इसके अतिरिक्त “रिङवे बेंक? पर भी भारतमन्त्री का 
नियन्त्रण रदेगा । इस अवस्था में नये विधान में भारत मन्त्री के 
महत्व पर अधिक कहने की अवश्यकता नहीं । 


(१० ) 
र्चा 


के 


सर ए, बी. कीथ के शब्दों में-“बिना भारतीयों की 
अपनी प्रवल सेना के स्वराज्य का होना असम्भत्र है ।” यह बात 
प्रायः हम नहीं समझते | यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में यह. 
बात सब से पहले क्रिसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में आनी 
चाहिये | संसार का यह नियम है-चाहे बुरा या भला, इस बात 
से हमें यहां कोई मतलब नहीं--कि बलवान निबल को अपने 
काबू में रखना चाहता है । चीन, ऐबीसीनिया, ज्ञक्ोस्लोवाकिया, 
पोलैण्ड, फिनतैएड आदि के नग्न उदाहरण इस विषय पर दो 
मतों के लिये स्थान नहीं छोड़ते | भारत के इतिहास को ही 
लीजिये | आयौँ के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, 
कुशान, हूण, अफ़गान, तुरक, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी 
आक्रमणकारी जातियों ने भारत की स्ततन्त्रता को हरणा किया। 
तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से ही आक्रमणकारियों के 
आक्रमण करने का मागें था । लेकिन १७ वीं, अठारहवीं शता- 
ब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सामुद्रिक मारी से आने बाले व्यापारी 
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सेनिक्रों के द्वारा छीन ली गई । अभी तक भारत स्वाधीन तों 
है । परन्तु भारत में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेज़ों ने 
शनेः शनेः भारत के शासन कार्ये को भारतीयों के सुपुद करना 
प्रारम्भ क्रिया | कहां तक ? ओर केसे ? इस बात पर हम विचार 
कर चुके हैं । लेकिन रत्ता के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा 
यों कहिए कि अपनी रक्षा का भार कहां तक भारतियों के ज़िम्मे 
है--इस विषय पर यहां हमने विचार करना है । 

भारत की रक्षा सम्वन्धी व्यवस्था को समझने के लिये 
हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक बिक्रास को देखना होगा। 
जब अंग्रेज १७ वीं सदी में भारत मे आये थे, तो उनके स.थ सेना 
नहीं थी और उस समय मुग़ल सम्राटों में सारे देश में शान्ति तथा 
व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता थी। जो थोड़े-त्रहुत सिपाहो 
अंग्रेजों के प.स थे--उनका कार्य कारखानों की चोक्रीदारी करना 
था | तब अंप्रजों के मन में राज्य स्थापना करने के लिये युद्ध 
करने का कोई विचार न था । यह परिस्थिति (७०६ तक रही । 

१७०६ से, भारत में त्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा 
काल_आरम्भ-होता है। इस काल में अंप्रेजों ने देशी -फौज़ों को 
भरती करना प्रारम्भ किया । सेन्ट_टामस के युद्ध में मुट्री भर 
फ्रांसमियों द्वारा अनवरुद्दीन की सेना की पराजय ने, यूरोपिअनों 
की सत्कृष्टता की धाक जमा दी। फ्रांसीसियों के हौसले खुले । 
देखादेखी अंग्रेज़ों ने भी फ्रांसीसियों का अनुसरण क्रिया, तथा 
१७४८ मेंसेजस्‌ लारेन्स-ने मद्रास में बहुत से देशी सिपांहियों की 
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रक्षा ११६ 
भर्ती की । इसके बाद अंग्रेजों-फ्रांसीसियों की प्रतिद्वन्दिता से, 
अंग्रेज़ों की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई | इस लिये क्लाइव को 
सेना की व्यवस्था करने की अवश्यकता 'पड़ी। १७८६ में पुनः 
व्यवस्था की गई । इस समय कम्पनी के पास १८००० यूरोपियन 

(तथा ५७००० देशी सेनिक थे । इस व्यवस्था से पहले अंग्रेज़ी 
अफ़सरों की संख्या ओर उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। 


` इससे भारतीय अफसरों के अधिकारों तथा उनके गौरव को हानि 


हुई । इसके बाद १८२१ में कुछ ओर परिवर्तन किये गये । इस काल 
में ऐना के तीन विभाग किये जा सकते हैं । भारतीय सेनिक, यूरो- 
पियन सैनिक्र तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये रकखे जाने 
चाले तथा अनियमित सेनिक। यूरोपियन सेनिक दो प्रकार के थे 
एक कम्पनी के नोक़र तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट के । १८५७ में 
इस सेना में ३६, ५०० यूरोपियन तथा ३,११,०३८ भारतीय थे। 

, इसी सेना ने अगरेजों के लिये, वर्मा से लेकर अफगानिस्तान 
की सीमा तंक तथा पंजाव से लेकर मेंलूर तक-सम्पूर्णं भारत को 
जीता था। लेकिन समय समय पर इसमें विद्रोह भी होते रहे थे, 
१७६४, १८०६, ( बेल्ोर ), १८०६ तथा १८२४ में कभी भारतीय 
सिपाहियों ने और कभी यूरोपियन सिषाहियों ने विद्रोह किया । 
लेकिन सब से महत्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह १८५७ में हुआ | 
यह विद्रोह एक प्रकार से बंगाली सेना का बिद्रोह था । धार्मिक 
सामाजिक: तथा राजनीतिक कारणो से यह कबल बंगाल तक ही 
सीमित न रहा । बम्बई, मद्रास; पंजाब तथा कुछ राजभक्त देसी 
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रियासतों की सेवाओं की सहायता से इस विद्रोह का दमन किया 
गया । लेक्रिन १८५७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है। 
कारण, आज को सेना नीति का प्रारम्भ १८५७ से ही होता हे। 

विद्रोह का एक कारण भीरतीय सेनाओं में, युरोपिअन 
'सेनिक्रों को कम संख्या भी थी । और यदि यूरोपिअन अधिक 
संख्या में भारतीय सेना में होते, तो १८५७ का विद्रोह इतना 
प्रचण्ड रूप धारण न करता । १८५७ से पहले लाड डल्हीज्ी ने 
यूरोपिञ्ननों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा था | लेकिन तब इसकी 
किसी ने नहीं सुनी थी | १८५७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की 
संख्या घटा कर, सेना में यूरोपिअनों का भारतीयों के मुकाबले 
में अनुपात बढ़ा दिया गया। सारी सेना की ४० प्रतशत संख्या 
कम की गई । लेकिन अ प्रेज सिपाहियों की संख्या ६० ध्रतिशत 
बढ़े दी गई । एक ओर बात भी की गई । पूरबियों की पलटनों को 
विसजित करके सिक्खों तथा गोरखों की अधिक भर्ती की गई । 
एक पल्टन किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय से भर्ती की जाने लगी 
तथा इन पल्टनों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाने 
लगा । 

भारत में अंग्रेज़ी सिपाहियों का स्थान तथा उदेश्य क्या 
होगा, इस बात पर बहुत बहस हुई । अन्त में अंग्रेजों की साम्रा ज्य- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अंग्रेजी सिपा- 
हियों की संख्या निश्चित करदी गई । इसके बाद १८७२ में मिस्टर 
काडवेल ने एक नई योजना आरम्भ को, जिसके 
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अनुसार अंग्रेज़ सिपाही केवल १० साल तक नौकरी करता है । 
गर दस साल के वाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। मज़े 
की बात यह है कि उसे पेंशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर 
ह इग्लेणड की स्थायी सेना का सिपाही बन कर रहता है । 

१८७६ में लाडे लिटन ने एक सेना-संगठन-कमीशन वेठाया । 
जिपने सेना के अफसरों की सख्या को कम कर दिया 
ओर तीनों मुख्य प्रान्तीय सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने 
की सिफ़ारिश की। लेकिन १८३३ तक इसको कायरूप में परियात 
नहीं किया गया । १८८५ की सीमाप्रान्त की दुर्घटना के अनन्तर 
उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रान्त के सुरक्षण के लिये १२,६०० सनिक्र 
अर भर्ती किये गये ।इसी घटना के बाद रियासतों ने 
सहायता के लिये एक सेना खड़ी की, जिसे ईम्परिठल सर्विस 
ट्रप्स( Imperial Service Tr ) गता है। 

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास का चतुथ काल का 
आरम्भ होता है । क्यों कि १८६४ में ही भारत की मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं (! 650९7०5 87॥।२३) को एक नियन्त्रण म॒ कर 
दिया गया । इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूण 


सेना को चार भागों मं बिसक्त क्रिया गया । एक भाग पञज।व ° 


के, दसरा मद्रास के, तीसरा बम्बई के तथा चौथा बंगाल के लेफ़्ट 
नेण्ट गवनरों के अधीन कर दिया गया । लाड किचनर के प्रधान | 
सेनापति बनने पर बरमा में एक पांचवा विभाग स्थापित कर दिया 


गया । 
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लाडे किचनर ने यह्‌ प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्वन्धी मामलों 
में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामशे- 
दाता होना चाहिये । इससे पहले शासन समिति के युद्ध सचिव 
के द्वारा ही, प्रधान सेनापति अपने प्रस्ताव भारत-सरकार के संमुख 
पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि युद्ध 
सचिव (Military mem९१) के पद्‌ को हटा दिया जाये! 
पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक 
बढ़ जाते थे। इसलिये तत्कालीन वायसराय, लाड कज़ेन इस 
प्रस्ताव के विरुद्स्‍ था । लेकिन अन्त में ब्रिटिश सरकार ने किचनर 
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । इसके विरोध में लाडे कज़न ने 
त्यागपत्र दे दिया। अतः १६०६ से, युद्ध सम्बन्धी मामलों में 
प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र परामशेदाता 
होता है। १६०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय 
तथा दक्षिणीय दो सेना विभाग कर दिये गये । 

१६१४ में पिछले महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय पल्टनें फ्रांस, 
फ्लैण्डरज़े, पूर्वी-अफ्रिका, लुर्दिस्तान, ईजिष्ट, पैनेस्टाइन तथा 
इराक में लड़ीं। लेकिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय 
सेनाओं की चुटियां सासने आई । उनको दूर करने के लिये 
एशर कमेटी (६३१९ C००॥।४९९) बैठाई गई । यह एक 
महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुँची । बह्‌ निश्चय था कि भारतीय सेना का 
उद्देश्य भारत की रक्षा करना ही है। 


१६१८ में मोटेगू चेम्सफ़ोडे रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया 
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कि सेना में भारतीयों को अफ़सर भो बनाया जाना चाहिये । 
भारतीय सेना में दो प्रकार के अफ़सर होते हें-एक वे जिन्हें किंग्ज़ 
कमिशन (£४5 C00॥25507) मिलता है, दूसरे वे जिन्हे 
वायसराय कमिशन (४/०579 *$ C0 055407) दिया जाता है 
वायसराय-कमिशन का पद, किग्ज़-कमीशनकी अपेक्षा बहुत नीचा 
होता है। महायुद्ध से पहले भारतीयों को वायसराय कमिशन 
तो मिलता था, लेकिन किगज्ञ-क्रमिशन किसी को भी नहीं 
मिलता था । युद्ध में बीरता दिखाने पर कुछ भारतीयों को किग्ज़ 
कमिशन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, यद्यपि 
भारतीय सेनिकों की संख्या यूरोपियन सेनिकों के मुकाबले म 
डुगनी थी । 
रष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रत्षा- 
कार्य को अपने हाथों में लेने की आकांक्षा का होना स्वाभाविक 
है । विशेषतया जब इसके विना स्वराज्य शब्द ही निर्थक हो जाता 
हैं। अतः गत मह।युद्ध के बाद इस वात पर भारतीय जनता में 
एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यह आन्दोलन दो मुख्य 
रूपों में जनता तथा सरकार के सन्मुख आया । एक 
ओर तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहां तक होसके, जल्दी 
से जल्दी स्थायी सना के सभी कमिशन प्राप्त अफसर भारतीय 


` हों, दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम 


ग्रबन्ध किया जाये । इसके अतिरिक्त फोज्ञी खचे कम करने को 
भी मांग की गई । क्योंकि तव, हिन्दूस्तान की केन्द्रीय सरकार 
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अपनी कुल आमदनी का ६२ प्रति शत भाग सेना पर व्यय 
करती थी । यदि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों री आय 
को मिलाकर यह अनुपात देखा जाय तो भी यहद ३१३ प्रतिशत 
आता है। फ़ोजी व्यय ओर सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनु- 
पात किसी देश में ढूंढनेपर भी नहीं मिलेगा । भारतमें इतना अधिक 
सेना व्यय अंग्रेज़ी सिपाहियों के..होने के कारय भी है । भारत नें 
६०, ००० अंग्रेज़ी सिपाही हैं । अफ़सर तो अधिकतर अंग्रेज़ ही 
हें। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज्ञ का खच, हिन्दुस्तानी लिपाही 
पर होने वाले खच से तिगुना है। 

खचे घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियां बेठाई 
थीं । १६१३ तक यह खचं केवल ३० करोड़ रुपये ही था । लेकिन 
महायुद्ध के पश्चात्‌ खर्च में काफ़ी बृद्धि हुई । १६१७-१८ में यह 
खचे ४४ करोड़ होगया ओर १६१८-१६ में ६७ करोड़ । १६२०-२१ 


में तो यह बढ़कर ६६ करोड़ तक पहुंच गया। सन्‌ १६२२-२३. 
इंचकेप कमेटी की राय के अनुसार फोज्री खर्च घटा कर १६२७- 
र< में ५५ करोड़ कर दिया गया । लेकिन सेना के यन्त्रीकरण 


के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह चचे पुनः बढ़ गया । बाद 
में १६३७-३८ सेना क्रिफ़ायत कमेटी (Army rebrench- 
ment Committee) की सिफ़ारिश के अनुसार सेना का ख़चे 
घंटा कर ४४३ करोड़ कर दिया गया । लेकिन इस कतर-ब्योंत ने 
भारतीयोंको सन्तुष्ट नहीं क्रिया, क्योंकि उनके विचारमें मितव्ययता 
के लिये अभी पर्याप्त गुंजाइश है, जो क्रि अंग्रेज़ी सिपाहियों को 
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संख्या कम कर देने से, रिज्वे सेना की बृद्धि आदि से की 
ज्ञा सकती है। 

ब्रिटिश सरकार अंग्रेज्ञी सिपाहियों की संख्या कम करने 
को तैयार नहीं । भारत में सेना के तीन कार्ये हैं-एक तो देश 
को बहरी आक्रमणों से बचाना,दूसर सीमाप्रांत के स्तन्त्र ट्राइबों के 
आक्रमणों से, भारतीय सीमा में शान्तिपूर्वक रहने वाली जनता की 
रक्षा करना,तीसरे देश की आन्तरिक व्यवस्था करनो । इसी विचार 
से भारत की स्थात्री सेना में ६०,००० अंग्रेज़ और १,५०,००० 
भारतीय सिपाही हैं ।इसके अतिरिक्त ३४,००० रिजुबे ॥९5९॥ए९ 
में रखे जाते हैं । रिज्ञवै सेनिकों को कुछ देर के लिये सेनिक शिक्षा 
दे दी जाती है। ऐसे सेनिक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते ओर 
हमेशा लड़ने के लिये तैयार रहते हें । वे केत्रल लड़ाई छिड़ने 


पर ही काम आते हैं। 


ब्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन की रिपो के शब्दों 


मे) कहना है--व से तो हमें अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या को कम 
करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत क हित 


में उचित नहीं कैनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैएड,न्यूफ'डणडलेएड, 
आयरलैण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रिका मं से भी तो हमने अंग्रेजी 
सैनिक निकाल लिये थे। क्योंकि ऐसा करने से इन उपनिवेशों 
के निवासो अपनी रक्षा का प्रवन्ध आप कर सकते थे । एक 
ओर तो इन उपनिवेशों में रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूरण नहीं 
था: दसरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सकते थे। तीसरे 
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आल्तरिकव्यवस्था के लिये सेना की उन्हें की आवश्यकता नहीं पड़ती 
थी, लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्न हैं | यहाँ १८५० से १६३० 
तक, सीमाप्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार 
सेना का प्रयोग करना पड़ा। इसके अतिश्क्ति साम्प्रदायिक दंगों 
के अवसरों पर भी सेना की आवश्यकता पडतो रहतो है। इन 
दंगों में सभी लोग अंग्रेज़ी सिपाहियों की डी मांग करते हैं - क्‍योंकि 
वे तटस्थ होते हैं । इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के 
लिये जो सेना है, उसमें ७ भारतीयों के मुकाबले में ८ अंग्रेज़ी 
सिपाही रखे जाते हैं। जब क्रि शेष सेन। (जिसका काम देश की बाह्य 
आक्रमणों से रक्षा कश्ना है) में अंग्रेज़ तथा भारतीय सिपाहियों 
का अनुपात १:२६ हे। तीसरी बात यह है कि भारत में एक अखिल 
भारतीय सेना का खड़। करना एक महा कठिनकार्य है,क्योंकि भारत 
के सभी प्रान्तों के निवासीं युद्ध कार्य के योग्य नहीं होते । ऐसी 
परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं । नीचे प्रान्तों के 
अनुसार सिपाहियों के आंकड़े दिये गये हैं: 


सीमाप्रान्त में से ध ६०० 
काश्मीर ,, ,, &५०० 
पाल ०, ८६,००० 
नेपाल ७) पे १६,००० 
युक्तप्रान्त ,, ,, १६,००० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है ि सारी :| 
का ५४ प्रतिशत भाग पंजाब से भर्ती किया जाता है और यदि 
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7 जाय, तो यह अनुपात ६२ प्रतिशत हो जाता 
इस अवस्था में यरि ग्रंग्रेज्ञी सिपाही भारत से चले जाये 
इस वात का भय है क्रि कहीं पंजात ही सारे भारत पर न 
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दिया को ये युक्तियां ठीक नहीं जचतीं । उनके 
कहने के अनुसार यह आश्चयेनक्र बात है कि भारतीय 
के ७२ वार से अधिक सीमाप्रान्त पर प्रयोग किये जाने के 
बावजूद भी सीमाप्रान्त की समस्या हल नहीं हो सक्री, जब कि 
ऐसी समस्या टी जेसे देश ने हल कर ली है । अर्थात्‌ उन्दों 
ऐसी ही उपजातियों का नियन्त्रण कर लिया है । इससे दो 
परिणाम निकाले जा सकते हैं । या तो हमारी सेना अच्छी 
हीं, या इस समस्या को दत्तचित्त होकर दल नहीं करिया जाता । 
साम्प्रदायिक दंगों के लिये राष्ट्रवादी, ब्रिटिश सरकार को ही 
उत्तरदायी करार देते हैं । उन का कहना है क्रि भारत सरकार को 
“सेद तथा. शासन?” की नीति के कारण ही दंगे बढ़ गये हैं, 
विशेषतया प्रथक-निर्वाचन-पद्धति के चलने के बाद से इस बात 
का प्रमाण राजा नरेन्‍्द्रनाथ सरीखे राज-भक्त ने दिया था । 
उन्हों ने मिस्टो-मार्ले स्कीम से पूवे तथा बाद के दंगों के आंकड़े 
इकट्रे किये थे । उन आंकड़ों के अनुसार मिएटो-माल सुधारों 
के बाद दंगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई । अंग्रेज़ी सर- 
कार, उत्तर में कहती है कि हमने प्रथक्‌ निर्वाचत-पद्धति इस 
लिये चलाई, क्योंकि मुसलमान इसको चाहते थे । तीसरी बात 
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के उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फ़ोज को 
विशेष प्रदेशों से जानवूझ कर ही भरती करती है । बंगालियों, 
मद्रासियों, पूरबियों आदि के लिये सेना में कोई स्थान नहीं-- 
बिशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने झंग्रेज्ञों के लिये भारत 
को जीता था। यदि वह तत्र अच्छे लड़ाके समभे जाते थे, तो 
सन्‌ १८५७ के वाद से लड़ने के अयोग्य क्यों समझे जाते हैं । 
भारतीय करणा 
यह सब होते हुए भी, भारतीयों के ज़ोर देने पर,सेना में 

थोड़ा बहुत भारतीयकरण ( [0758६00 ) हुआ भी 
है। १६१७ की माँटेगू चेम्सफ़ोडं रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों 
को भी किगज़ कमिशन मिलना आरम्भ हुआ--यह हम बता चुके 
हैं । इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे। या तो सैण्डहस्ट 
अथवावूलाविच के सेनिक कोलेजों में सेनिक-शिच्षा प्राप्त करने 
की आवश्यकता होती थी, या पल्टनों के नौन-कमिशन 
अर्थात्‌ जिनको कमिशन नहीं मिलता -सैनिकों को 
तरक्की दी जाती थी । इसके श्रतिरिक्त कुछ अनपढ़ अथवा 
` वयस्क अफसरों को वैसे ही अबेतनिक मग्न कमिशन मिल 
जाता था । १६३१ तक वूलविच में तीन तथा सैएडहस्ट कालिज 
में १० स्थान भारतीयों के लिये सुरक्षित रखे जाते थे । सेणडहस्टं 
तथा वूलावच के कालिओं में प्रवेश पाने के लिये कुछ शिक्षा 
देने के लिये देहरादून में, प्रिस आफ वेल्ज़ इण्डियन मिलिटरी 
ट्रेनिङ्ग कालेज, रोल दिया गया था। 


| 
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१६२३ में लाडे रालिन्सन ने एक नई स्क्रीम निकाली । जिसके 
अनुसार ८ पल्टन केवल भारतीयों द्वारा ही पूरी की जाने लगीं । 
ऐसा करने से सरकार' के कथनानुसार यह पता लगना था 
कि भारतीय कारण का कायें सफल रूप से चल रहा है या नहीं । 
इन ८ पलटनों में सेनिक तथा अफ़सर]| सभी भारतीय ही होने थे । 
प्रारम्भमें तो उच्च अफ़सर अंग्रेज ही थे । लेकिन १६४६ तक इनके 
सारे के सारे अफ़सर भारतीय होंगे । यहां यह बता दिया जाय कि 
भारत में कुल पलटने १३२ हैं । उन में से केवल ८ में भारतीय 
अफसर +रे जायेंगे। उस पर इस स्कीम का उद्देश्य यह भी 
था कि अ ग्रेज़ी अकुसर भारतीय अफसरों के अधीन न होने 
पावें । बात इसी लिये भारतीयोंको नहीं जँची । १६२५ में भारतीय 
सैए्डहस्ट कमेटी,-जिसे स्कीन कमेटी भी कहते हें-वैठी । 
इसने राय दी कि भारतीयकरणा करते समय प्रत्येक क्रम पर 
युद्ध सम्वन्धी निपुणता का ख्याल रखा जाय, सस्डहस्ट पर पहले 
की अपेक्षा दुगुने भारतीयों के लिये स्थान सुर्रक्षत रखे जाय 
१६३३ मं देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालिज खोल (दिया 
जाय, १६५१ तक आधे भारतीय असफ़र हों, तथा ८ ठुकड़ी वाली 
स्कीम को छोड़ दिया जाय । भारतीय सरकार ने इस रिपोटे के 
अनुसार १६३२ में देहरादून में इणिडय्रन मिलिटरी कालेज खोल 
दिया, सेण्डस्हट में भारतीयों के लिये स्थान बढ़ी दिये, लेकिन 
ट टकड़ी वाली स्कीम को नहीं छोड़ा । इसका कारण हम 


— 


अभी बता चुके हैं । ऐसी अवस्था में भारत मं अधिक भारतीय 
कारण की मांग बनी ही रही । 


१३० | बारतव्ष स्वराज्य की ओर 
। वैधानिक स्थितिं 
~ आरत की सेना के छः भाग हैं ।--१- स्थायी सेना, जिस में 
ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां भो हैं। २. आग्ज़िलिअरी सेना-जिस 
में केवल अंग्रेज तथा एंग्लो इण्डियन भारती किये जाते हैं। 
३, टेरीटोरिअल सेना जिस म॑ केवल भारतीय ही भरती 
क्रिये जाते हें } इस के अन्तरगत यूनिवर्सिटी ट्रेनिङ्ग कोसे भी 
आ जाते हैं । ४. भारतीय रियासती-सेनाएं-रियासती नरेश 
' अपनी रक्ता के लिये अंगरेज़ी सरकार को ये सेनाएं देते हैं। 
५, जल-सेना । ६. वायु-सेना । 
यह सारी सेना हिज़ एक्सिलेंसी प्रधान सेनापति के अधीन 
होती है । नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय 
सेना भी भारतीय मन्त्रियों के अधीन होनी चाहिंये। गोलमेज्ञ 
कांफ्रेंस पर जो भारतीय बुलाये गये थे, उन्हों ने यह प्रस्ताव 
किया था कि युद्ध सम्बम्धी मामलों में, गरवेनर जनरल ग्रेर सर- 
कारी निर्वाचित भारतीय को परामशेदाता चुने, अर्थ सचिव का 
फ़ौजी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्बन्धी नीति 
तथा बजट पर केन्द्र का सारा मंत्रि-मण्डल मिल कर विचार करे | 
लेकिन ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वीकारं नहीं किये। 
संयुक्त-पालिंयामेणट्री-कमेटी की रिपोट में तो यह बात स्पष्ट कर 
दी गई है कि यद्यपि केन्द्र में एक प्रकार की द्वेघ शासन प्रणाली 
स्थापित की जायेगी, परन्तु रक्षा सम्बन्धी चेत्र में 
गवनंर जनरल का उत्तरदायित्व अखण्ड रहेगां । रक्षा 
विभाग बिलकुल उसी के नियन्त्रण में रहेगा तथा नये शासत 


र्ता १३१ 


) विधान के अनुसार सेना के खर्चे पर देश के प्रतिनिधि चुं भी 
नहीं कर सकते । 
अब एक वात ओर कहनी है । नये शासन विधान में, किसी 
स्थान पर भी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने 
का उद्देश्य कया है १/१०० वे सैकशन के अन्तरगत व्यवस्थापिका 
सभा सम्राट्‌ केभारत में स्थित नो, स्थल तथा बायु सेना के 
विषय में कानून बना सकती है ।) इस धारा के अन्तर्गत सेना 
का उद्देश्य निश्चत किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा 
न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये वधानिक प्रमाया 
| . नहीं-सिवाय इस बात के कि रचात्रिभाग को रखना 
| सम्राट के विशेषाधिक्ारों के अन्तगत माना जाये । सम्राट्‌ 
तो वैधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं ।! लेकिन प्रायः इस सेना 
के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हें । देश की रक्षा 5४ 
तथा देश की आन्तरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं । 
| एक शेप रहता है । वह है-साम्राज्य सम्बन्धीरक्षा में भाग। यह 
| बात साइमन कमिशन की रिपोर्ट में मानी गई है) उसके अनुसार 
| भारत की बाह्य-रक्षासम्वन्धी समस्या अंग्रेजों की सामान्य साम्राज्य- 
सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है। अतः साम्राज्य को आवश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिये जो व्यय होगा, उसके लिये 


ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्ता-विमाग को प्रति वष १५००,००० 
पौंड देना स्वीकार किया है । तथां अब सेना के यन्त्री करण कें 


लिये भी कुछ रुपया दिया गया है.। 


BR) 
राष्ट्रीयता की ओर 

गांधी जी के क्रथनानुसार भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन 

हे। १८८४ तथा ८५ ईसवी में एक अंग्रेज़ सज्जन श्री एलन आक्टे- 
बिझन हयूम के प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की नींव रखी गई थी । लेकिन इसका.यह अर्थ नहीं कि 
हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयता के काल का आरम्भ मानते 
हैं। राष्ट्रीयता एक मानसिक प्रवर्ति है। यह किसी एक व्यक्ति 
के उत्साह तथा प्रभाव से ही देश में व्याप्त नहीं हो जाती। 
राजनीतितत्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुन- 
रुज्जीवन के नहीं होता | ऐसे ही, यह भी कहा जा सकता है कि 
बिना धार्मिक, समाजिक तथा सांस्क्रतिक पुनरुञ्जीबन के कोई 
भी राजनीतिक उत्थान तथा कान्ति नहीं हो पाती । १६वीं सदी में 
भारत में पुनरुञ्जीबन का काल था । उस जागृति के काल में 
जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुई अवस्था से उठाने की, 
अपना उद्धार करने को आवश्यकता को अनुभव किया। यह 
चेतना राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में शनैः-शने: व्याप्त होने ह | | 


| 
६ 
| 
| 


7 


| 
\ 
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इसने समाज, धर्म, साहित्य ओर संस्क्रति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला | साथ ही साथ यह चेतनता राजनीतिक तेत्र में पहुंची । 
दहां भी इसने हलचल मचा दी । 

१५वीं, सोलहबीं तथा १७वीं शताब्दियों में भी भारत में 
पुनरुत्थान हुए थे। लेकिन तब इनका प्रभाव सांस्क्रतिक तथा 
धार्मिक क्षेत्रों तत ही सीमित रहा । राजनीतिक क्षेत्र में मराठों 
तथा सिक्खों ने अपने स्वतन्त्र राष्ट्र कायम किये थे। पर तब भारत 
में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत में, 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों में, समान रूप से व्याप्त हो सका हो | 
१६वीं शताब्दी का पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से 
भिन्न है। क्योंकि इस पुनत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण भारत में एक 
राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया । यह हुआ क्यों ? 
ओर केसे ? 

इसका श्रेय अंग्रेज़ों को है । पाश्चात्यों के सम्पर्क से भारत 
ने अपनी स्वतन्त्रता खोई,लेकिन पाश्चात्यों की स्वतन्त्रता के आदश 
ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता प.ने के लिये उकसायी । 
अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन किया | लेकिन इससे भारत 
जैसे उपमहाद्वीप को एक शासन मिला। राजनीतिक त्तेत्र में 
राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता है, एक शासन । वह भी अपना । अंग्रेज़ों 
के आने से एक शासन तो मिला । पर स्वराज्य नहीं । उस समय 
स्वराज्य पाने की अकांक्षा ही कहां थी । उस समय वह भावना, 


, ज्ञो देश भर को एक सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहे, यहां न थो। 


१३४ भारतवर्ष स्त्रराञ्य की ओर 


लेकिन जब, अंग्रेज़ी पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बर्क, मिल, 
भेकाले, स्पेन्सर को कतियों. को पढ़ा, तो उन में भी स्वतन्त्रता 
के, राष्ट्रीयता के, स्त्रराज्य कें भाव जाग उठे । उस समय भारत में 
एक राष्ट्रभाषा भी न थी । अंग्रेज़ो ने उस्का स्थान लिया । सड़कों, 
रज्ञां, डाक तथा तार ने देश को दूरी को दूर कर दिया । देश के 
लोगों को अपनी भोगोलिक एकता सममे आने लगी । भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों वाले भारतीय सब आसानी से एक दूसरे से भिल सकने 
लगे केत्रल इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने भी लगे । 
इस सम्पर्क से जनता के हृदयों में एकता को भावता आई । 
विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान 
में महत्वपूण स्थान है । श्री जेम्स, कोलत्रुक, मैक्समूलर, 
मोनिअर विलिअम्स, आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्द्रलाल 
मित्र, रानाडे, रामक्रष्णगोपाल भण्डारकर, हंरप्रसाद शास्त्री 


` 


आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन ' 


तथा प्रकाशन किया । उन्होंने प्राचीन साहित्य के गौरव को, केवल 
पाश्चात्यों के सन्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख 
भी रखा । जनता को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता कैं 
तब तक ज्ञान न था । राजा राम मोहन राय, केशत्र 
चंद्रसेन, डैशवरचंद्र बिद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामक्रष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि धार्मिक तथा सामाजिक 
सुधारकों ने अपने प्राचीन दाशनिक तथा धार्मिक 
तत्वों को महत्व का प्रचार कर जनता में आत्माभिमान जागृत 


SIS नितिन तिय लिए 


es, 
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किया । लोगों के दिलों में तब ये भाव उठने लगे-यदि हमारे 
पूर्व॑ज्ञ सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्‍यों न हों। भारतीय पत्रों 
तथा नव साहित्य ने भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रचार में पूरा साथ 
दिया । 

इधर भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा ने, तथा लोगों की 
चेरो ज॒गारी ने राष्ट्रीयता की इस अशान्त ज्वाला को ओर भी 
भड़काया। भारतीय ञ्द्योग-धन्धे बन्द हो रहे थे, क्योंकि सरकार 
की व्यापार में बेरोकटोक नीति के कारण, भारत कें उद्योग- 
धन्धे, मशीनों से बनी हुई वस्तुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते 
थे । ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय उद्योग धन्धों की रक्षा 
के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना 
चाहिए था । परन्तु यहां विदेशों के हितों का विचार रख कर 
इस बेरोक-टोक नीति का अनुसरण (किया गया । इसके फल 
स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना पेट पालना 
पड़ा । लोग पहले ही अमीर न थे। अब वे और गरीव हो गये | उस 
पर बरसात में अनावृष्टि से हज़ारों लाखों की संख्या में बेचारे 
किसानों को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे । 

१८५७ फे विद्रोह, भारत में राष्ट्रीयता के आन्दोलन के 
इतिहास में एक युगाप्रवतेक घटना थी | इस महाबिद्रोह के वाद्‌ 
अंग्रेज़ों के हृदयों में भारतीयों के प्रति विश्‍वास का भाव न रहा । 
जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती 
थी, वह भी न रही। ज्ञातीय विद्वेष बढ़ा । इसका प्रभाव यह हुआ 
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{ कि फोज्ञ, पोलीस, विदेशी तथा राजनीतिक विभाग आदि सभी 
महत्वपूर्णाक्षेत्रों में भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थानों से बंचित रखा 
गया । जनता को शस रखने की कड़ी मनाही कर दी गई। इससे 
आास्तीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही । साम्राज्ञी 
की जातीय समानता की घोषणा से उन्हें कुछ आशाएं हुई थीं । 
लेकिन वे पूरी न हुई । भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों 
पर नियुक्त न किया गया । सन १८७७-७८ में आई. सी, 
एस. (Indian ८।४।| ७७।४।०९) को नियुक्ति के लिए 
परीक्षाओं में प्रवेश करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया 
गया कि १६ वर्ष की आयु बाला व्यक्ति ही उस परीक्षा 
में बेठ सकेगा। इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को वेठने 
की आज्ञा थी । इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली 
वार एक संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन के 
लिये श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्तणीय भारत में दो 
दोरे लगाये । तथा इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक अखिल 
भारतीय आवेदनपत्र तेयार कर हाउस आफ़ कामन्स को भेजा 
गया । 

इस सब परिस्थितियोंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म 
दिया तथा उसका पोषण किया । मुख्य प्रान्तों में भारतीय 
संस्थाओं की स्थापना की गई । लेकिन उनका कार्यं सरकार के 
व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी कार्यो की मधुर आलोचना करना 
ही था। उस पर ये संश्थाये प्रान्तीय थी,इनका सम्पूर्ण भारत से कोई 
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सम्बन्ध न था| लाडे रिपन के शासन काल म इल्बड बिल पर 
यूरोपियनों के {विरोध तथा भारतीयों की पराजय से, शिक्षित 
जनता ने राष्ट्रीय कायां के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली 
संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया । इल्बट बिल ने यूरो- 
पियनों को भारतीय मेजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार चेत्र 
में करना चाहा । इससे पहले यूरोपियनों के मुकदमे यूरोपियनों 
की अदालतों में पेश किये जा सकते थे। लाड रिपन का उद्देश्य 
इस असमानता को दूर करने का था । परंतु यूरोपिअनां में एक 
घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । यहां तक कि यूरोपियनों ने 
लाडे रिपन का सामाजिक वायकाट कर दिया तथा 
एक यूरोपियन रक्षा समिति की स्थापना की । अन्त में 
सरकार को समभोता करना पड़ा । लेकिन भारतीयों के 
आत्मभिमान को इससे ठेस पहुंची । इससे जातीय विद्वेष 
बढ़ा। बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने 
श सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय फए्ड के लिये आंदो- 
लन खड़ा किया | सन्‌ १८८३ में, २२ से ३० दिसम्बर तक, 
एक राष्ट्रीय काम्फ्रेंस की गई । प्रथम माचे १८८४ में 
मि० हयूम--जो एक मुख्य सरकारी कमचारी रह चुके थे आर 
जिन्होंने १८७२ में अपनी नोकरी से त्यागपत्र दे दिया था--ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम, एक राष्ट्रीय संस्था 
बनाने के लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आंदोलन के फलस्वरूप 
सन्‌ १८८५ के दिसम्बर २७ को ओ उमेश चन्द्र बैन्जी के सभा- 
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पतित्व में राष्ट्रीय काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ | 
यहां हमने काँग्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना । 
केवल दो तीन विषयों पर ही कुछ कहना है। आज, कांग्रेस के 
सन्मुख तीन मुख्य समस्‍यायें हैं--अग्रेजी सरकार, मुसलमान तथा 
` रियासतें । अतः हमने इन के साथ कांग्रेस के सम्बन्ध का 
अध्ययन करना है । 
कांग्रेस तथा अंग्रेज़ी सरकार 
इस शीर्षक के अन्तगत हमने काँग्रे स के सरकार के प्रति 
तथा सरकार के काँग्रेस के प्रति भावों के विकास को देखना है. । 
एक लेखक का कहना हैं. कि भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस को सब से 
पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, 
फिर इसे धमकाया गया, उसके बाद इसकी बात को सुनना पड़ा, 
लेकिन अब उसकी शक्तिक्रो भी मानना पड़ा है। यह कथन सार-युक्त 
है। १८६ मे लाड डफ़रिन ने कांग्रेस अधिवेशन की कोई पर्वाह 
नहीं की थी तब यह एक राजभक्त संस्था थी | हूयूम, सर बिलि- 
यम बैडरबन, सर हैनरो काटन, जाजे यूल, नोटेन आदि उदार 
सरकारी तथा गैर सरकारी यूरोपिअअनों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में 
प्रमुखभाग लिया । १८८६ तथा १८८७ में वायसरायों ने कांग्रेस के 
अधिवेशनों के अवसरों पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गवनेमेंट हाउस 
पर “गाडन पार्टीज़” पर बुलाया था। लेकिन यह बात चली 
नहीं । क्योंकि प्रारम्भ से ही कांग्रेस ने वैधानिक तथा प्रतिनिधि 
सतात्मक शासन को मांग की | इसके पहले अधिवेशन में ही 
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व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातको बढ़ाने, 
बजट वह बहस करने, शासनकार्य के विषय में प्रश्‍न पूछने, तथा 
भारत मन्त्री की भारतसमिति को हटाने के लिये प्रस्ताव पास 
क्रिये गये । १८६२ में काँग्रेस को “खिलाने. के लिये? इग्डिया- 
कांऊसिल एक्ट से भारतीयों को कुछ रियायते दी गई । 

इस सुधार से काँग्रेस में दो दल बन गए । एक उनका जो फि 
सुधार से संतुष्ट थे | दूसरे वह जो इससे असन्तुष्ट थे । असंतुष्ट दल 
के नेता थे श्री बाल गङ्गाधर तिलक ओर इसका गढ़ था पूना में। 
बाद में बङ्गाल में भी गरम दल वालों की संख्या तथा प्रभाव बढ़ने 
लगा । इस प्रभाव को बढ़ाने में लाडे कज़ेन का हाथ भी था। 
लाडे कर्न ने १६०४ में बङ्काल को दो भागों में बाँट कर बङ्गा" 
लियों को सरकार के विरुद्ध कर लिया । इसके विरोध में सुरेन्द्र- 
नाथ चैनी तथा विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में स्वदेशी तथा 
“एन्टी पार्टीशन? आन्दोलन बड़े ज्ञोरशोर के साथ 
चल पड़े । इससे लोकमाम्य तिलक, लाला लाजपतराय 
तथा विपिनचन्द्र पाल के गरमदल का प्रभाव बढ़ा । १६०७ में तो 
खुलमलुल्ला, सूरत काँग्रेस के अवसर पर, इन दोनों ६दलों 
में बिभेद हो गया । लेकिन कांग्रेस गरमदल वालों के हाथों में 
न आई, क्यों कि अभी तक वहां नरम दल वालों का बहुमत था । 

९६०५ से १६१० तक का काल राजनीतिक चेत्र में घोर 
अशांति का काल था। बङ्गाल से क्रान्तिकारी विचार अन्य प्रांतों 
में फैले । क्रान्तकारियों ने गुप्त संध्थाए स्थापित की, वम्र 
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प्रादि बनाये, सरकारी अफसरों को धमकियां दी तथा कुछ को 
गोली से उड़ाया ।. इस आन्दोलन को रोकने के लिये गवनेमेंट को 
कठोर नीति का प्रयोग करना पड़ा सरदार अजीतसिह, लाला 
लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कैद करके मांडले भेज 
गया | दिय वायसराय ने कई आर्डिनेंस जारी किये तथा फो जदारी 
कानूनों में परिवर्तेन हुए, पत्रों पर कड़ी निगरानी रक्खी गई । 
क्रांतिकारियों का किसी सोमा तक दमन कर दिया गया । 
सन्‌ १६०६ में, इण्डिया कांऊसिल एक्ट ( मिणटों मोले 
सुधार ) पास हुआ। नरम दल के नेताओं ने इसका 
स्वागत किया । लेकिन बाद में वे भी इससे सन्तुष्ट न रह सके, 
क्यों कि सुधारों के बाबजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई 
अधिकार न था और न सरकार उनकी बातों की परवाह करती 
थी । इसी बीच में भारत से बाहर की परिस्थतियों ने भारत को 
प्रभावित करना प्रारम्भ किया । लेकिन इस विषय पर लिखने से 
पहले हम कांग्रे सके प्रति मुसलमानों के भावों का अध्ययन करेंगे । 
कांग्रेस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंद ही अधिक संख्या 
में इसके सदस्य हैं । जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तभी मुस- 
लिम. सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापक सर 
सयद्‌ अहप्रद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से प्रथक रहने की 
सलाह दी । तीन वे बाढ तो आप कांग्रे स के विरोधी बन गये और 
कांग्रेस के मुकाबले में १८८८ में “पैट्रिआटिक एसोसिएशन” 
को स्थापना को।५यही एक प्रकार से आज की मुसलिम लीरा 
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का पूर्व रूप था । मुसलिम लीग को १६०६ में हिज़ हाइनेस आगा 
खां ने स्थापति किया थो। यह एक राजमक्त संस्था थी । और 
इसका उदेश्य मुसलमानों के अधिकारों की र्ता करता था। 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम जनता 
कांग्रेस के विरुद्ध थी । प्रारम्भसे ही कई मुसलमान इसके साथ थ । 
१८६०में कांग्रे सके कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिथियोंमें से १५० 
अर्थात्‌ २शप्रतिशत मुसलमान थे । तय्यत्र जी, तथा रडीमतुल्ला 
मोहमद रवानी १८८७ तथा १८३६ के अधिवेशनों के सभापति 
भी चुने गये थे। 

गतमहायुद्ध ने भारतकी राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभात्र 
डाला । युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेंनिकों की वीरता ने चेनल' की 
बन्दरगाहों को शत्रु के हाथ पड़ने से बचाया। मनुष्य, धन तथा 
शब्लाल्रों से भारत ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की । दूसरी ओर 
भारतमें एक नई भावता आई । भारतीयों का आत्माभिमान जाग 
गया। हिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्ठ हो कर भारत के नाम पर 


~ 


. कार्य करना ठीक समका । १६११ में यद्यगि दिंदू मुसलमानों में 


=e 


समभोता न हो सका, लेकित १६१६ म कांग्रेस तथा मुसलिम 
लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्क्रीम तेयार की । १६१३ में लीग ने 
अपनी संस्था का उद्देश्य भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करना 
मान लिया । ५ 
१६०८ से १६१६ तक्र कांग्रेस में नसम दल वालों का बोल 
बाला रहा । लेकिन श्री गोखले तथा फिरोज़शाह महदता की मृत्यु 
के अनन्तर नेतृत्व नरम दल बालों के हाथ में न रह कर लोक- 
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मान्य तिलक के हाथों में आगया । इधर मुसलमान भी तुकिस्तान 
फे विषय पर खिजे बैठे थे । इस अशांति के निराकरण के लिये 
१६१७ में श्री मोटेंगू ने क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 
की । १६१८ में मोटेगू चेम्स फोड सुधारों के सम्बन्ध में नरम दल 
बालों ने कांग्रेस से प्रथक होकर ईणिडयन नेशनल फिडरेशन की 
स्थापना की । कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १६१६ के विधान 
छा अनुमोदन किया | इस प्रकार फिर एक बार सुधारो ने हो 
राज्ञनीतिक दलों को छिन्न-मिन्न कर दिया | 
{ १६१६ का विधान अशुभ मुहूत्त में लागू किया गया । रोलेट 
एक्ट, जलियांबाला बाग की घटना, पंजाब में माशेलला--इन 
सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया)। मुसलसानों 
में खिलाफ़त आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी तथा मुसलमान 
दोनों हो-सरकार के विरोधी थे । इस लिये महात्मा गांधी 
के प्रयत्न से एक्र बार फिर हिंदू मुसलिम एकता को स्थापना 
हुईं । संतोष का स्थान अशांति ने लिया। १ ६२० की कांग्रेस के 
कलकत्ते वाले अधिवेशन में लाला लाजपतराय के सभापतित्व 
में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ । 
गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन १६२४ तक चला । 
लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्रेमिल 
कर न रह सके । असहयोग आंदोलन उन्हें व्यर्थ लगा, इस लिये 
१६२३ में चित्तरंजन दास, पणिडत मोतीलाल नेहरू तथा श्री केलकर 
ने स्वराज्य दल की स्थापना की तथा प्रांतीय और केंद्रीय 
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ध्यवध्थापिका सभाओं प्रवेश क्रिया । उधर साम्प्रदायिक एकता 
भी बहुत देर तक न रह सकी । १६२४ में मि० जिन्हा ने फिर 
से मुसलिम लीग की स्थापना की । १६२७ में जब कमाल 
पाशा ने तुर्किस्तान में खलीफा के पद को ही हटा दिया, तो 
खिलाफ़त आंदोलन का कारण ही न रहा । भारत में साम्प्रदायिक 
एकता के स्थान पर दंगे होने लगे । १६२६-२७ में भारत में घोर 
अशांति तथा निराशा थी । हिंदू मुसलमानों के दड्गे; 
भारत में साम्यवादी आंदोलन, विनिमय दर में परिवतेन तथा 
स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के निश्चय--ओर उस पर 
साइमन कमिशन, जिसमें एक भी भारतीय को स्थान न 
दिया गया था । 

पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत 
में राजनीतिक दलों को फिर से एक होने की आवश्यक्रता अनुभव 
हुई । १६२८ में भारत को सभी दलों की एक कांफ्रेंस बुलाई 
गई । इस कॉफ्रैंस ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व 
में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बेठाई । इस कमेटी का 
रिपोर्ट ने--( जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया जाता है ) भारत 
के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य की तथा अल्पसंख्यक जातियों 
के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन पद्धति की 
- स्थापना के लिये सिफ़ारिश कीं) १६२० में कांग्रेस को कलकत्ता 
अधिवेशन में कांग्रेस ने तो कु संशोधनों .के साथ नेहरू रिपोर्ट 
का अनुमोदन किया। लेकिन मुसलमनों तथा सिक्खों को यह न 
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रुची । दूसरी ओर कांग्रेस को गरम दल वाले--पणिडत जवाहर 
लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्ट्रबोस के नेतृत्व में-ओप- 
निवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भारत के लिये 
पूणे स्वतन्त्रता चाहते थे। १६२८ के अधिवेशन में महात्मा 
गान्धी के प्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल वालों ने 
बापस लेलिया । गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि यदि 
३१ दिसम्बर १६२६ तक भारत सरकार ने भारत को ओपनि- 
वेशिक्र स्त्रराज्य देना स्वीकार न किया, तो वह सत्यं 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नेता बनेंगे । १६२६ में, इंग्लेण्ड 
से वापस लोट कर लाडे इरविन ने, नरम दल वालों को संतुष्ट 
करने के लिये, यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश भारत 
को औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कब्र ? इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं मिला । कांग्रेस को इससे सन्तोष केसे हो सकता 
था । अतः १६२६ के लाहौर अधिवेशनमें, पं०जत्राहरलालके नेतृत्व 
में, काँग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेंस का उद्देश्य भारत में पूर्ण 
स्वतंत्रता स्थापित करना है,और कांगरेसने गोज्ञमेज्ञ कांफ्रेंस में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद केसे असहयोग आंदोलन 
महात्मा जी के नेतृत्व से चला और केसे नया विधान बना, यह 
दूसरे अध्याय में हम बता चुके हैं । 

लाडे इरविन के बाद लाडे विलिग्टन भारत का वायसराय 
बना। लाडे इरविन ने आरत में अपने अंतिम भाषण में कहा 
था- जहां तक इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बंध है 


२ 
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जिन्हें हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह 
से केवल बिरोध किया जायगा,| तो यह एक गलती होगी) लेकिन 
विलिंग्डन साहिब के विचार लाई इरविन से भिन्न थे । उन्होंने 
आते ही कई आर्डिनेंस से जारी किये तथा भारत में पोलिस 
ओर लाठी का राज्य का आरम्भ हुआ । कठोरता ने कांग्रेस- 
वादियों को जनता की दृष्टि में शहीद बना दिया । राष्ट्रीय भावना 
दब जाने के स्थान पर देश में ओर ज़ोर से फेली, इसकी सत्यता 
का प्रमाण, नये विधान के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभाओं 
के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के अबसर पर १६३७ में मिला । 
इस चुनाव के फल स्वरूप, ११ प्रान्तों में से ६ प्रान्तों में 
कांग्रेसियों का पूर्णं बहुमत आया ओर ३ प्रान्तों में काँग्रेस दल 
सब से बड़ी संख्या में द चुना गया । केवल दो प्रांतों में ही कांग्रेस 
को विशेष सफलता नहीं मिली । 
लेकिन कांग्रेसियों ने १६३५ के नवविधान को अस्वीकार 
किया था । गवर्नर के विशेष अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के 
रहते हुए--नवशासन विधान के दिये गये प्रान्तीय स्वराज्य को 
प्रान्तीय स्वराज्य मानना उनकी राय में एक भ्रम था । अतः कांग्रेस 
में, इस बिषय पर कि कांग्रेस को ग्रान्तोंमें मंत्रिमण्डल बनाने चाहिये 
या नहीं, बहुत विवाद चला । अन्त में महात्मा जी ने एक मागे 
दिखाया । कांग्रेस ने मांग की, कि यदि हमें वह आश्वासन दिया 
ज्ञाय कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब 
हम अपने इन बहुमत वाले प्रान्तों में मंत्रि-मणडलों की 
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स्थापना करेंगे । पञ्जाब, बङ्गाल, सिंध, आसाम ओर सीमाप्राँत में 
मंत्रमिएडलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेष प्रान्तों में 
कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्र-मण्डल न 
बनसके । काम चलाने के लिये, १६३५ के बिधान के अनुसार, 
इन प्रान्तों के गवमैरों ने अल्पमत वालों के दल को सहायता 
से मन्त्रिमएडल बनाये । लेकिन ऐसे मन्त्रिमण्डल जनता को 
स्वीकार कैसे होसकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिमण्डलों की स्थापना 
से प्रांतों में उत्तरदायी शसान कैसे होसकता था ९ अतः लाडे 
लिनलिथगो ने कांग्रेस को उपयुक्त आश्वासन] देना ही उचित. 
समझा । कांग्रेसने संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई 
तथा मद्रास में मन्त्रिमण्डल बनाये । सिन्ध, आसाम, तथा 
सीमाप्रान्त में किसी एक दल का बहुमत न होने से स्थायी सन्त्रि- 
मण्डलों की स्थापना न होसकती थी । पहले, जब कि कांग्रेस ने 
शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में कुछ दल 
वालों ने मिलकर मन्त्रिमएडल बनाये थे-जिनमें प्रधान मुसलिम 
लीग वालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने पद्‌ प्रहण करना स्वी- 
कार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग 
से सीमाप्रान्त तथा आसाम में भी मन्त्रिमएडल का निर्माण कर 
लिया । पञ्जाब में यूनिअनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनअनिस्ट दल के नेताने अन्य दलोंके कुछ सदस्यों को भी अपने 
साथ मिला लिया था। 

प्रांतीय स्त्रराज्य क्रियात्मक रूप में कहां तक सफल 


बंसल 
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रहा, इस पर यहां विचार नहीं करना ओर न गत दो वर्षा 
का कार्य विवरण देने का हमारा विचार है| तो भी केवल दो एक 
विषयों पर कहना शेष रहता है। वर्तमान महायुद्ध ने एक असा- 
धारण स्थिति उत्पन्न करदी है। केवल इस लिये नहीं कि 
आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को जढ्ूते,नहीं, रख 
सकते । वल्कि इस लिए भी कि इस युद्ध में सफल होने के लिये 
गोट त्रिटेनको भारतीय सहायताक्री आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 
युद्धकाल में शासन को अधिक्र से अधिक केन्द्रित करने को 
आवश्यकता पड़ती है । केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य,कें 
स्त्रराज्यत्व में कमी आती है । यहां तो पहले ही काँध्रेसबादी 
नये विधान से सन्तुष्ट न थे । उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय 
होना उन्हें केसे स्वीकार हो सकता था। यदि केन्द्र में स्वराज्य 
होता तो वे कदाचित इसे स्वीकार कर भी लेते । 

(महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा में पड़ गई। 
क्योंकि एक ओर तो कांग्रेसवादी हिटलरवाद के विरुद्ध थे। 
तथा हिटलर को पराजित हुआ देखना चाहते थ्रे। इसलिये उन्हं 
अंग्रेज़ों की सहायता करनी चाहिये थी । दूसरी ओर वे स्वराज्य 
चाहते थे । इस दुविधा को हल करने के लिये काँग्रेस ने निश्चय 
किया कि पहले अंग्रेजी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बता- 
ये, तथा भारत के सम्वन्ध में उन उद्देश्यों की ,पूत्ति क्रियात्मक 
रूप में कैसे की जायगी-इस विषय पर निश्चित प्रकाश डाले। 
मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार साफ़साफ़ यह बताये 
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कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कब तक दिया जायेगा । उसके बाद 
सहायता दी जा सकेगी। 

इस समस्या को सुलमाने के लिये वायसराय लाड लिन- 
लिथगो ने, पहले तो महात्मा गान्धी तथा मिस्टर जिन्दा से 
मुलाकात की । बाद में हिन्दू महासभा, हरिजन आदि के नेताओं 
के विचारों को भी सुना | इसके बाद लाड लिनलिथगो ने, त्रिटिश 
सरकार की ओर से घोषणा की कि हमने तो पहले ही १६१७ में, 
मिस्टर मांटेगू. की घोषणा द्वारा भारत में अपना उदेश्य 
बता दिया था । अर्थात्‌ हम भारतको धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन 
दे देंगे इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना स्थागित कर 
दी गई | युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज्ञ कांफ्रेंस और 
बुलाई जायेगी, जिसमें संघशासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, 
उन पर विचार किया जायेगा । युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी 
एग्ज़क्टिव कांउ्सल को बढ़ाना स्वीकार किया । ताकि कुछ प्रमुख 
भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मिल सके । इस समिति का काम 
बिमशं देना ही होगा । इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस बात पर 
भी ज़ोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिये भारतीयों को पहले 
अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलमाना होगा, तथा रियास्ती 
नरेशों का भी ध्यान रखना होगा । क्योंकि इन दोनों चेत्रों में 
ब्रिटिश सरकारे का विशेष उत्तरदायित्व है । 

कांग्रेस को वायसराय की घोषणा से सन्तोष न हुआ। 
उन्होंने मांग की थी स्वराज्य के लिये । उत्तर मं १६१७ की मिस्टर 


\ 
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मान्टेगू की घोषणा ही सुना दीगई। इसके अतिरिक्त विमशे- 
समिति में सहयोग करने से भी कांमेस को कोई लाभ प्रतीत 
न हुआ । कांग्रेस को यह बात पसन्द न आई कि वायसराय भारत 
के राजनीतिक प्रश्‍न के उत्तर में साम्प्रदायिक तथा रियासती सम- 
स्याको लाकर खड़ा करे। अतः कांग्रेस के मंत्रिमंडलोंने वायस- 
राय की घोषणा से असन्तुष्ट होकर, प्रांतीय सरकारों से पद-त्याग 
दिया । इससे उन प्रान्तों में, जहां कांग्रे स का बहुमत था, उत्तरदायी 
शासन का अन्त होगया और शासन का सारा कार्य गवनेर के 
हाथों में जापड़ा । 
अब क्या होगा ? यह कौन जाने । कांग्रेस ने मुसलिम 
लीग से समझौता करने का प्रयत्न किग्रा लेक्रिन कुछ बन न 
सक्रा । क्योंक्रि मुसलिम लीग वालों का मत हे कि प्रजातन्त्र 
शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अल संख्यक 
सलमानों के हितों की दानि होती है । जब मुसलिम लीग से 
मभोता न हो सका, तो महात्मा जी ने कांस्टीच्यूएण्ट एसंम्बली 
(Constituent Assembly) की मांग की । इसके अनुप्तार 
सम्पूर्ण देश के सब बालिगां को मताधिकार दिया जाता है | वह 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं यह्‌ प्रतिनिधि मिलकर एक कांफ्रस में 
अपने विधान का निर्णय करते हैं । लेकिन यह बात मसलिम लीग 
को स्वीकार नहीं । उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक रायल 
कमीशन की मांग को है जो कि कांग्रेस प्राता मं किये गये सच्चे 
या झूठे अत्याचारों के बारे म॑ जांच कर । 


की 
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अब एक बात विशेष हुई है, वह हैं वायसराय को घोषणा । 
इसमें उन्होने स्पष्ट तौर पर भारत में त्रिटिश सरकार का उद्देश्य 
आऔपनिवेशिक-स्वराज्य ( वेस्टमिनिस्टर स्टॅच्यूट की परिभाषा 
के अनुसार ) देना घोषित किया है । यह ऑपनिशिक स्वराज्य 
लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है। लेकिन वह मिलेगा कब | 
ओर आगे क्या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा 


जा सक्ता । 


विज्ञान की प्रगांते 


Us ~ [a 
[वज्ञान का प्रगात 
ष्टि की उत्पत्ति ओर रचना 

चार तत्व॒--ऊँछ शतादिदयों के अनुभव के पश्चात्‌ वेज्ञा- 
निकों ने प्रकृति के बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। 
किन्तु अब भी यह कहा नहीं जा सकता क्रि प्रकृति के सब नियम 
र सिद्धान्त ज्ञात हो गए हैं । और यह भी नहीं कह्दा जा सकता 
कि शेष कितने नियमों का ज्ञान बाकी रह गया है । तथापि प्रकृति 
के नियमों को कम से क्र इतना तो अवश्य समझा जा चुका है 
कि उन का समुचित उपयोग कर मनुष्य की हज़ारों कठिनाइयों 
को दूर किया जाय । यह भौतिक जगत्‌ ( ?!5508] i= 
erse ) चार तत्वों से बना हुआ है । प्रथम पदाथ? ( जिसे प्रथिवी 
भी कहा जा सकता है ) (\[2६०7), द्वितीय 'शक्ति! (१०४), 
तृतीय “आकाश? ( S2९ ), आर चतुथ “समय ( Time ) 
इन चारों को किस ने बनाया ? इस समस्या से वत्तमान वज्ञानिक 
ज्ञगत्‌ को कोई प्रयोजन नहीं । किन्तु वेज्ञानिक अब भी इस खोज 


में अवश्य लगे हुए हैं. कि ये चार तत्त्व भी कद्टीं किसी एक या 


दो चीज़ों से तो नहीं बने । 
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तत्वा को एकता--हील ही में जेनी के प्रसिद्ध बेज्ञा- 
निक्र 'एन्स्टाइन' ने थह सिद्ध कर दिया है कि समय ओर आकाश 
कोई दो प्रथक तत्त्व नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के 
बिषय में सन्स्टाइनने इनके एक प्रवाह की कल्पना कीर कहा कि 
इस तत्त्व का एक पहलू समय और दूसरा पहला आकाश है। इसी 
तरह पदार्थ और शक्ति भी एक उद्गम से निकलती सी मालूम 
होती हैं | प्रकृति को बहुत-सी अद्भुत बातें (Phenomenons) 
इस बात को सिद्ध करती हैं कि पदार्थ! अपनी सत्ता को खोकर 
शक्ति प्र/प्त करता है । “मिलिन? नामक एक अमेरिकन वेज्ञानिक 
ने तो यहां तक कल्पना कर ली कि शक्ति! किसी न किसी तरह 
“वदाथः में बदल जाती है | यद्यपि अभी तक इस विचार को सिद्ध 
करने के लिये कुछ विशेष उदाहरण नहीं मिले, तथापि इसे केवल 
“एक विचार? कह कर ही इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह 
भी बहुत संभव है #ि-- शक्ति! भी पदारथ! में बदल सकती हो, 
और 'शक्तिः तथा “पदार्थ? एक ही चीज़ दों, जो दो रूपों में प्रकट 
हो रहे हैं । 


सर ओलिवर लाज पदारथ' की बनावट की खोज करते हुए 
इस परिणाम पर पहुंचे कि यह संभव है कि “पदार्थ? के परमाणु 
के बिज़्ली के कण शायद आकाश के ही बने हुए हों । आजकल 
इन विद्युत्कणों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हें। जिन से 
यह मालूम होता है क्रि वे आकाश की बहुत-सी बिशेषतायें (गुण) 


` प्रकट करते हैं । यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह 


तत्वों की एकता प्र 


दिन दूर नहीं, जब कि वेज्ञानिक उस मौलिक चीज़ पर पहुंच 
जायेंगे जिस के पदाथ आकाश शक्ति और समय ये चार रङ्ग हैं । 
किन्तु यदि यह सिद्व हो भी जाय कि ये चारों एक ही चीज़ से 
बने हैं तो भी इन के गुणों में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि 
हमें इन चारों को प्रथक प्रथ वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति, 
बनावट, रचना ओर विभिन्न अदूभुत बातों को सिद्ध करना 
पड़ेगा, और इन चारों को प्रथक प्रथक मान कर इन के गुणों 
( Pr0९7४।९5 ) को मालूम करना होगा । 

पदार्थ --पदार्थ | ६९९ ) क्या है? प्रारम्भ से अब 
तक वैज्ञानिक इस बात की गवेषणा करते आ रहे हैं किन्तु आज 
भी पदार्थ के कतिपय गुणों का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम 
कुछ भी नहीं कह सकते । पदार्थं कुछ ऐसी वस्तु है, जिसे हम 
स्पर्श कर सकते हैं, जो भार रखता है, स्थान घेरता है ओर अपने 
आप को ठोस, द्रव, गेल इन तीन द्रव्यों में बदल देता है । यद्यपि 
इन तीनों रूपों में इस के गुण बिल्कुल बदल जाते हें । किन्तु वह 
रहता फिर भी 'पद्‌.थ! ही है । पदार्थ सढिद्र ( ?07य5 ) ह 
लचकदार ( ॥]25६८ ) है और उस का एक बड़ा गुण यदद भी 
है कि “शक्ति? का प्रकटीकरण सदेव उसी के द्वारा होता है | पदार्थ 
का एफ कण दूसरे को खींचता भी है। सर आइज्क़ न्यूटन ने 
पदार्थं का एक बहुत महत्वपूर्णं गुण मालूम किया; वद॒ यह कि 
पदा स्वयं तो जड़ ( ]०7४ ) है । अर्थात्‌ वह अपनी चल 
( Moving ) और अचल ( 520787) ) दृशा को नहीं 
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बदल सकता । इसी लिये हज़ारों लाखों वर्षो से घूमती हुई प्रथ्वी 
अब तक नहीं ठइरी और सड़क का कोई भी पत्थर स्वयमेव नहीं 
हिलने लगता । जब भी इस पदाथ' को चल या अचल अवस्था 
को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस के लिये बाह्य शक्ति 
की आवश्यकता पड़ती है। जब “पदार्थ! की दशा परिवत्तित होती 
है, तब वह इस परिवत्तेन को रोकने के लिये अपने आप शक्ति 
पैदा करता है। न्यूटन ने यह सारी बात अपने तीन बड़े नियमों में 
बताई है । ५a 
नचत्र विद्या -म्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति ओर तारागण 
के आश्चर्यजनक कार्या क भी समझाया | उन को मरे हुए आज 
कई सौ साल हो गए । इस ब्रह्माएड की यात्रा करने बाले अपनी 
दुरबीनें लगा कर इस के कोने कोने की जांच कर रहे हैं, परन्तु 
कोई ऐसी बात दृष्टिगोचर नहीं हुई जिस से यह नियम अशुद्ध 
सिद्ध हो सकें । यह नहीं कहा जा सकता कि इन नियमों का 
ज्ञान न्यूटन ही को हुआ | हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या 
तो न्यूटन से भी हजारों वर्ष पुरानी है और उस में उक्त 
नियम का निर्देश है । पर यह ठीक है कि न्यूटन ने ही सब से पूर्व 
इन तीन आधारभूत नियमों का स्पष्ट रूप से प्रथक प्रथक् वर्णन 
किया है । 
ज्योतिष ( 4707077४ ) में ब्रह्माएड की रचना इस तरह 
बताई जाती है कि जब भी ओर जेसे भी प्रकृति के अणु बने, 
उनमें परस्पर आकषेण पेदा हुआ | वे कहीं-कहीं इकट्ठे होने 
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शुरू हो गए ओर ज्यों-ज्यों ये परिमाणु पास-पाथ आते गए, 
त्या-त्या इनमें अधिक्राविक् आकर्षण उत्पन्न होता गया ओर 
इनकी गति भी बढ़ती चली गई। अब वे परस्पर एक दूसरे 
से ज्रोर-ज़ोर से टकराने ओर रगड़ खाने लगे । इससे वे 
गरम होने शुरू हो गए । ज्या-ज्या इन अगुओं की घुन्ध विचका 
पिचक कर छोटी द्वोती गई,त्यॉ-त्यों ये अणु अधिक-अधिक्र गरम 
होते गए ओर अन्त में वे चमकने लग गए | इस पदार्थ की 
उ्रलती हुई गेस में धीरे-धीरे भंवर भी पैदा हो गए और ये भंवर 
धीरे-धीरे- बढ़ने लगे । फिर उन भंत्ररों में से जलती हुई प्रकृति 
के बहुत बड़े-बड़े छींटे निकले, जिनको आज हम तारों की शकल 
में देखते हैं | ये तारे अपनी जगद पर स्थिर नहीं, बल्कि आकाश 
मण्डल में प्राय: नियमित ओर कभी-कभी अनियमित रूप से 
घूमते फिरते हैं । इसी लिये कभी-कभी कोई तारा किसी दूसरे के 
बहुत समीप भी आ जाता हे । जब्र कभी ऐसा होता है तो उन 
दोनों तारों में परस्पर इतना आ कर्षणा पेरा हो जाता है कि वे फिर 
टूट जाते हैं और उनमें से फिर जलते हुए पदार्थं के टुडे निकलते 
हैं, जिनमें से एऊ प्रह हमारी प्रथिवी भी है। 

तारों की सख्यां तो प्रत्येक मनुष्य तारों को अन- 
गिनत कहता है, किन्छु किसी अत्यन्त स्वच्छ रात में अधिक से 
अधिक जितने भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, इनकी गणना 
३००० के लगभग है। परन्तु यदि किसी दूरबीन ( ।/९।९5९०0९ ) 
से देखा जाय तो बतकों संख्या करोड़ों तक जा पहुंचती है । 


की मील | 
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आज कल दुनिया की सब से बड़ी दूरनीन, जिसके शीशे का 
व्यास (])।९६९) एक हजार इंच है, माउण्ट. बिनसन में हैं । 
उससे मालूम हुआ है कि हमारी सृष्टि में एक अरब के लगभग 


सितारे हैं । 


सौर मणडल का निर्माण-इस तारक समूह में सब से 

दूर वाला तारा हमारी प्रथ्वी से ३,००,००,००,००,००,००,००,००० 
मील है और सब से पास वाला तारा २,४०,००,००,००,००,००० 
मील। सम्पूर्ण सृष्टि में अरबों सितारे हें, सृष्टि का विस्तार 
१०० संखसंख^संख मील से भी अधिक हैं. और इतनी सृष्टि में 
ये एक अरत्र सितारे किसी गिनती में नहीं आते । इस लिये किसी 
तारे का एक दूसरे के पास आना बहुत दुलंभ है | परन्तु अरब 
साल से १० अरब साल के काल व्यवधान में कभी हमारे सूर्य के 
समीप कोई तारा आया, जिससे हमारे सूर्य में बड़े जोर का ज्वार 
पेदा हुआ ओर सूर्ये गोल होने के स्थान पर लम्वूतरा-सा हो गया। 
किन्तु तारा और भी पास आता गया जिससेसूर्य में भयङ्कर तूफान 
पदा हुए । बह इस अत्यधिक तनाव ओर तूफान को सहन नहीं कर 
सका ओर उसमें से कई खण्ड टूट-टूट अलग हो गए | पर ये 
जलती हुई आग के नाशप,ती की शकल के टुकड़े मध्यवर्ती सूयं 
अर समीपदर्ति तारे के आक्षण के कारण लट्टू की तरह अपने 
तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे । उन्हीं में से एक टुकड़ा 
हमारी यह्‌ प्रथ्वी बन गया। उल समय यह इतनी तेजी से घूम 
रहा था कि अहोरात्र २४ घण्टे के स्थान पर केवल ३ घण्टे का ही 
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होता था | यह नाशपाती की शकल का जलता हुआ अग्रि का 
पिंड इतनी तेजी से घूमा कि नाशपाती की गदेन सिकुड़ती ही 
चली गई और एक बड़ा भूखए्ड इससे टूट कर अलग हो गया । 
वही प्रथक हो गया भूखण्ड आज चाँद कहलाता है । सूय को इतत 
तरह झटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया ओर 
यह भी ज्ञात नहीं कि उसका क्या शन्त हुआ । इस प्रकार सूय 
के जीवन में एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हुआ | एक नए 
शैर मण्डल का जन्म हुआ । यह सम्भव है कि सृष्टि में ओर 
सितारों को भी इसी तरह का झटका मिला हो, या आगे आर 
तारों को भी मिले | एर इस समय सिवांय कल्पना करने के हम 
ऊ और नहीं कह सकते । क्योंकि हमारी दूरबीनें भी अभी 
इतनी तेज नहीं हें क्रि इससे कुछ अधिक पता लगाया जा सक । 
आजकल एक नई दरवीन बन रही दै, जिसक शीश का व्यास 
२०० इञ्च रहेगा । इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को ४१००० मील 
दर से देख सकेगा | यह्‌ मनुष्य की आँख से १०,०२०,००० शुना 
अधिक तेज़ द्दोगी। न मालूम यह दूरवीन क्य(-क््या नई बात 
बताएगी । 
हमारा सौर मणएठल--ईंस तारे के मटक के कारण सूर्य 
में से जितने ग्रह निकले, उनमें से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। 
केन्तु १६३२ में एक और ऐसे ग्रह का पता लगा है जो इसी 
सौर मण्डल में है, इस लिये अब यह नहीं कहा जा सकता | 
हमारे सूर्य में से केवल ६ ढुकड़े ही निकले या अधिक । इनमें से 
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सब्र से छोटा भूखएड “बुध! ( ॥०7०पा५ए ) दै । इसका व्यास 
३८०० मील है । सूर्यं के पास होने से इसकी गरमी ३५० अंश 
तक रहती है | इसके बाद दूसरा भूखण्ड “शुक्र' ( ४०।५३ ) है 
जो सूये से लगभग ६,७०,००,००० मील दूर है। इस का व्यास 
७७०० मील है । इसके बाद बाला खणड हमारी प्रथ्वी है । इसका 
व्यास ८००० मील है, यह सूर्य से ६,७२,००,००० मील दूर है । 
तत्पश्चत्‌ “मङ्गल? ( )[0/8 ) है। जो केवल ४००० मील व्यास 
का है और सूर्य से १४,१५,००,०१० मील दूर है। वेज्ञानिक लोग 
इसमें थ्वी की तरह से जीव जन्तु तथा ब्वत्त वनस्पति का होना 
मानते हैं । हमारी प्रथ्जी'की तरह इसके पास भी दो छोटे-छोटे 
चांद घूमते है | परन्तु वे चांद केवल ५ या १० मील व्यास के हैं| 
उसके बाद का नक्षत्र बृहस्पति! ( ]७१।४०7 ) है इसका व्यास 
८६,५२० मील है | सूयं और इसमें ४६,५०,००,००० मील का 
अन्तर है । इसके चारों ओर ६ चाँद घूमते हैं | इसके बाद शानिः 
( सेट्रन ) ७०,००० मील व्यास का हैं । सूरये से इसकी दूरी 
८२,५8,००,००० मील है । इसके पास कोई चाँद न होकर तिरङ्गी 
धुन्ध के अनेक चक्कर-से हैं । जो अत्यन्त सुन्दर और आश्चर्य- 
जनक हैं । यह ख्याल किया जाता है कि यह धुंध हजारों लाखों छोटे- 
छोटे चांदों के कारण है | उस के बाद का ग्रह “यूरेनस! ( Ura- 
708) है । यह १८७१ में देखा गया था । इध का व्यास ३२४०० 
मील है । यह सूर्य से १,५८,२३,००,००० मील की दूरी पर है । 
इस के समीप ४ चांद हैं । फिर “नेपचून? ( १९४५००९ ) है । इस 
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का व्यास ३१००० मील ओर सूर्थ से दूरी २२,७८,२७,००,००० 
मील है । ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम “प्लूटो? ( ?]॥६० ) है । यह 
१६३० में मालूम हुआ था। सूर्ये से इस की दूरी ३,००,००,००,००० 
मील है । इसी प्रकार शायद और भी कुछ ग्रह हों । ये सब प्रह 
ओर सूरय मिल कर एक सोर मंडल ( Soler system ) बनःते 
हैं । सूर्य प्रथ्वी से १० लाख गुणा भारी है ' प्रथ्त्रीका भार ६० संख 
टन है । यह सम्पूर्णा भार सूये पर द्वी अवज्ञम्त्रित है । इसी लिये 
बहुत प्राचीन काल से अव तक सूये की पूजा होती रही है। न 
केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रद्द इस के दिस्से हैं, वल्कि उन में जो 
कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारणा ही होता है । सूये एक 
सैंकिड में ४० लाख टन 'पदार्थ' को प्रकाशित बना कर आकाश 
में फैंक देता है ओर उस का बोझ एक दिन में कई खरब टन द्वोता 
चला जा रहा है। यदि किसी तरह सूर्य पुनर्जी वित (Replanish) 
न हो होता रहता, तो य॒ कभी का ठंडा पड़ जाता । 
एन्स्टाइन का सिद्धांत--# पे मुनियों के समय सेले 
कर अब तक विश्व के खोत और निर्माण के सम्व॒न्ध में खोज 
होती रही है किन्तु हाल दी में एन्स्टाइन ने एक बड़ा विचित्र 
सिद्धान्त निकाला है, जो उस के गणित के नियमों पर आश्रित 
है । इस के मत में आकाश इधर-उधर घूम-फिर कर किसी तरह 
से पुनः अपने आप ही में वापस आ जाता है । हमारे प्राचीन 
साहित्य में भी इस का उल्लेख मिलता है। 
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एक वृत्त में घूमती हुई रेखा अपने आप में ही वापस आ 
जाती है, पर गोले में घूमता हुआ धरातल पुनः अपने में आ 
मिलता है, और इस तरह बन्द हो जाता है क्रि उस का कोई सिरा 
नहीं रहता । दोनों अवस्थाओं में यह नहीं कहा जा सकता कि 
रेखा या प्रष्ट अनन्त हो गया है । इसी तरह आकाश मंडल भी 
“सांत? ( Fin६७ ) और “अनन्त? ( I00¡६० ) दोनों है । वह 
घूम कर अपने आप में इस तरह आ मिलता है कि उस क्रा कोई 
सिरा नहीं रहता ! एन्स्टाइन के आक्राश मंडल का '्यासाद्ध? 
( Radius) ५००००, संख ( ५,००,००,००,००,००,००,००,- 
००,००,००० ) मील है । इस अन्तर को प्रकाश, जिस की चाल 
एक सेंकिड में १८६००० मील है, इस से भी तेज़ चलने वाली 
चीज़ ८४,००,००,००,००० साल में पूरा ' करेगी । इस लिये यह्‌ 
सोचा जा सकता है कि सूथ से निकली हुई किरणें तथा शक्ति फिर 
घूम कर खरबों सालों के पश्चात्‌ उसी में वापस आ जाती हैं । इसी 
तरह और तारों की शक्ति भी उन से निकल कर पुनः उत में ही 
आ रही हे, आई थी ओर आ जायगी | और इस प्रकार सूर्य की 
खोई हुई शक्ति पुनः उसे ही प्राप्त हो जाती है । किन्तु आक्राश 
में घूमती हुई शक्ति विभिन्न वस्तुओं से टकराती है इस लिये 
वापिस आने वाली शक्ति उतनी ही नहीं रह सकती । वह क्रमशः 
घटती जाती है । अतः प्रत्येक सितारा धीरे धीरे मर्ता ही चला 
जाता है । साधारणतः तारे की आयु की ५०,०० 286 
वषे मानी गई है | सूये भी अपनी आयु का ७ भाग समाप्त कर 
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चुका है लेकिन अव भी करोड़ों वर्ष वाकी हैं और हमें चिन्तित 
होने की आवश्यकता नहीं । 
सूरये--परश्वी न केवल सूर्य से पेदा होती है बल्कि इस पर 
होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन बादल, वर्षा, नदी नाले,जङ्गल 
ओर तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सव कुछ उसी के कारया 
हैं ¦ सूये एक बड़ी भारी भट्टी है, जिस में पदार्थ तत्व” से विभिन्न 
प्रकार के धातु बनते हैं सूर्ये से केवल ताप ओर प्रकाश ही नहीं 
निक्रलता अपितु विद्यु त्‌ के छोटे छोटे 'कण' (।९०६7०॥०४),जो 
कि परमाणु? (4६0) के एक अङ्ग हैं भी निकलते हैं ओर जब 
ये आकाशमण्डल की यात्रा करते हुए प्रथ्त्री के बहुत पास आ जाते 
हैं तो उस की चुम्बक़ीय'आकर्षेण-शक्ति()4०१७९ Bnergy) 
क कारण उस के वायु मण्डल में आ कर उत्त री ओर दक्षिणी 
श्रुवों पर वह दृश्य पैदा करते हें जिसे 'अरोर/ कहते हैं। जिस के 
कारण आकाश घंटों तक इस तरद चमकने लग जाता है कि 
मानों उस में आग लग गई है । 
पुच्छल तारे--सूये मंडल में सब से बिचित्र चीज़ पुच्छल 
तारे और टूटने वाले तारे ( ५6४९०१४ ) हें । १६१० में एक ऐसा 
पुच्छल तारा हमारे सूये के पास आया, जिस की पूंछ इतनी बड़ी 
थी कि कुछ दिनों के लिये प्रथ्वरी उस की पूछ में ही रही। और 
उस का सिर सूर्य के समींप पहुंच गया था | उन दिनों आकाश में 
रात के समय भी मन्द मन्द प्रकाश रहता, था। यह तारा उके बार 
प्ले भी हमारे सूये के निकट आ चुका है ओर अब फिर १६८४ 
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में आएगा, ऐसा वेज्ञानिक्रों का अनुमान है । कहा जाता है कि यह 
तारा भी प्रथ्वी की तरह है । प्रथ्वी तो सूर्ये के चारों ओर घूमती 
है, किन्तु यह प्रथ्वी तथा एक ओर सितारे के चारों ओर घूमता है 
इस प्रकार के १००० तारे “नक्षत्र विद्या” विशारदों ने देखे हें । 
टूटने बाले तारों का तो पता ही नहीं चलता कि वे कहां से आते 
हैं। वे अस्तुतः पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हें जो “आकाश? 
( $०९ ) में घूमते फिरते हें, और जब भी भूमि के आकषेण से 
भूमि के निकट वायु मंडल्ल में गुजरते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर 
गरम होने से चमक उठते हैं और ज़मीन पर गिर पढ़ते हैं। 
धाभिक प्रवृत्ति के लोग इन तारों को अपशकुन समझते थे और 
उस को ऐसा भयान रूप देते थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में 
खोज करने का प्रयत्न ही नहीं करता था। वे तो सूर्थ ग्रहण और 
चन्द्र ग्रहण को भी देवताओं का प्रभाव मानते थे। 
सूरय के धब्वे--सूर्य में एक वस्तु पाईं गई है जिसे सूर्य 
के धब्बे! कहते हैं | इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला । 
परन्तु यह देखा गया है कि प्रथ्वी पर इन का बहुत प्रभाव पड़ता 
है ! यह कहा जाता है कि उन का प्रभाव न केवल वर्षा ऋतु आदि 
पर पड़ता है बल्कि वनस्पति जगन्‌ पर भी पड़ता है । कई बेज्ञा- 
निकों ने इन का प्रभाव संसार की जन संख्या पर भी माना है । 
पृथ्व्री :--इस भूखएड को सूयै से अलग हुए दो अरब 
से १० अरब वर्ष तक का समय हो चुका है। जब यह 
डुकड़ा सूर्य से अलग हुआ था तब यह्‌ सूर्यं की ह्वी तरह 


पृथ्वी १५ 
गरम आग का गोला था । ओर इजारों-लाखां वर्षा तक यह 
प्रप्त अग्नि का पिण्ड ही रहा ! कालान्तर में यह धीरे-धीरे 
ठएडा होता गया ओर उसका बाहर का भाग जमकर चट्टानों 
तथा ठोस भूमि के रूप में बदल गया । ये भूमि भाग तथा चटानं 
'पपड़ी' (0९00) के ढुकड़े की तरह पिघले हुए मादे पर 
तेरने लगी, किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को धंस भी जाती 
थी, और उसके बादपुनः पिघल कर लावा बन कर बहती रहती 
थीं । क्रमशः भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी की तहें जमती 
गई और सारी जमीन उससे विर गई । पर ज्यों-ज्यों प्रश 
ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार दवाब पेदा होता गया कि 
कि अन्दर से खोलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फाड़ 
कर फब्बारों के रूप में वह निकला और एक नई तह बन कर 
उत पर जम गया । इस प्रकार से लावे के हज़ारों लाखो फड्बारे 
बाहर निकले और नई नई तहे जमाते गए । यहां कि भूछ पर 
एक ठोस और मोटी तह बन गई । इसके बाद ज्ञो लांबा तिकला 
वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका ओर स्थान स्थान 
पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का विचार है कि पवेत श्रृंखलाझों में 
हिमालय पहाड़ सब से नया है। इसीलिये यह सब से ऊंचा है। 
बहुत जगह इस पपड़ी के फट जाने से बड़े बड़े गढ़े भी बन गए। 
यही आज कल के समुद्र हैं। थ्वी के पष्ट का एक तरफ तो लाबे 
पर दबाब पड़ता है जिस से पिघले हुए लावे के फुब्बारे ज्वाला- 
मुखियों के मुह से निकल कर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति 
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ने ऐप्रे सामान भी पेदा किये हैं, जो इन पहाड़ों को तोई तोड़ कर 
समतल कर रहे हैं | प्रथ्त्री के केन्द्र में ५,००,००,००० पौण्ड का 
दबाब माना गया है | यह ठोस पदार्थे की पपड़ी सिर्फ कुछ मील 
मोटी है और इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे 
ओर चट्टानों का विस्तृत भंडार है.। इख से भी नीचे १००० मील 
तक्र मोटे लावे की तह है ओर फिर २००० मील तक पिघला हुआ 
द्रव रूप पदार्थ है | ख्याल किया जाता हैं कि ये विस्तृत महाद्वीप 
लावे की तह पर तेरते फिरते हैं । भूगर्भशास्त्रियों (४०००९7७७) 
का तो यहाँ तक अनुमान है करि किसी बड़े भूचाल में एक बड़ा 
भूखंड टूटा और उस से अमेरिका अफ्रीका आदि महाद्वीप बन 
गए । शुरू शुरू में सम्भवश्न: परथ्त्री का स्थज्ञ इकट्ठा ही था । 


प्रकृति का समीकरण--प्रक्ति अपनी “समीकरण 
(leveling f07०९३) की शक्तियों का वर्षा-अंबी-ओले के रूप 
में प्रयोग करके ५हाड़ों ओर चट्टानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी 
ओर रेत के रूप में समुद्रों को ओर बधाये लिये जा रही है। 
इस प्रथिवी पर प्रति वषे ३००० घन मील के लगभग वर्षा होती 
है। अगर ज्वालामुखी बिल्कुल बन्द हो जांय तो सम्पूर्ण 
नदियां भू प्रष्ट को १,५०,००० वर्षो में समान कर देंगी, और 
अगर यह्‌ क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो हमारी प्रथ्व्री पर 
६०० फोट पानी खड़ा हो जायगा ! दक्षिणी अमेरिका की अकेली 
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मिसीसिपी नदी ही सालभर में ५९१,६०,०० ००० मन मिट्टी 
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पदार्थ की खोज १७ 
समुद्र में डाल देती है । परन्तु आजकल भी प्रकृति ज्वालामुखी 
के द्र!रा लाखों-करोड़ों टन लवा उगल उाज्ञ कर प्रशत्री को स्थिर 
रखती है । 


रसायन (Chemist TRE 
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पदार्थ की खोज--वज्ञानिकों को बहुत शीत्र ही इस 
बात का ज्ञान हो गया कि प्रृथ्बी में एक ही प्रकार का 'पदाथे 
नहीं । रेत-मिट्टी-पानी-हवा हो सबको प्रथक दिखाई देते ही हें। 


इसलिये वेज्ञानिक ने यह खोज प्रारम्भ की कि संसार में कितने 
प्रकार का पदार्थ हो सकता है | ओर कया ईश्वर ने यह पदार्थ 
प्रथक प्रथक ही बनाये हैं या एक बार में ही पेदा कर दिये हैं। 
क्या इन में से कोई नया पदार्थ भी वन सकता है ? ओर क्या 
इनका मानव जीवन को सुखो ओर दॉधजीवी बनाने के लिये 
प्रयुक्त मी किया जा सकता है! सदियों की खोज के पश्चात 
मनुष्य इस परिणाम पर पहुंचा कि सम्पुर्ण “पदार्थः को दो भागों 
में बांटा जा सकता है । एक तो कछ (।००००॥६) जेसे लोहा- 
रान्धऋ, कोयला, चांदी, ताम्बा, पारा, सोना आदि । और दूसरे 
“समास? ( 0०८०१४ ) हैं । जो वस्तुतः दो-तीन या अधिक 
तत्वों के परमारुुश्रं के इस तरद मिलने से बनते हैं कि उस मेल 
से सम्पूर्ण तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बेठते हैं और एक 


बिल्कुल नई चीज़ पेदा कर देते हैं । जैसे जलने बाली “उद्रजन, 
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( Hydrogen ) ओर जलाने वाली “अम्लज्ञन' ( 0९९ ) 
के परमाणु शीतल-जल पेदा करते हैं । किसी को ख्याल भी नहीं 
आ सकता कि पानी के अणुओं में इन दो गेसों का निवास है। 
तत्वों के परमाणु सैंकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न 
वस्तुएं बना देते हैं | बी कोयले और उद्रजन के अणु कभी 
खांड, कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रङ्ग, कभी 
मांस, कभी लकड़ी, कमी रूई, कभी ऊन, कभी कपड़ा ओर कभी 
न जाने क्या कुछ बन जाते हैं । | 
र गर समास--इनियां में करोड़ों प्रकार के समास 
हैं, किन्तु उनकी छानबीन से मालूम हुआ है कि सम्पूण सृष्टि की 
वस्तुएं केवल ६२ तत्वों से बनी हुई हैं । इनमें से ६० तो 'प्रयोग- 
शाला? ( [2०022075 ) में जाने भी जा चुके हैं । वेज्ञानिक 
( 00079 ) को सूमा कि अगर ये लाखों करोड़ों पदार्थं केवल 
६२ ही तत्वों से बने हुए हैं तो बह उस नियम को मालूम करे, 
जिसके द्वारा ये विभन्नि तत्व मिल कर उन वस्तुओं को बनाते है, 
जिनकी दुनियां में बड़ी मांग ओर कीमत है। दुर्भाग्य से उसकी 
घुन सोना बनाने की ओर लगी । पर क्योंकि यह स्वयं एक तत्व 
है अतः वह उसे बना न सका । किन्तु इस प्रयत्न में उसने हज़ारों 
ऐसी और चीजें बना डालीं जिनकी संसार में कमी थी ओर मांग 
अधिक थी । किसी समय जिन वस्तुओं को दुलेभ सममा जाता 
-था, और जिनके लिये राना महाराजा भी तरसते थे उन्हें आज 
मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है । 


/ 


ev 
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रसायन का प्रयोग--उदाहरणाथ गुलाब का इतर 
जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने स्नानागार में अचानक पाया 
था । कालान्तर में इसकी मांग इतनी अधिक बढ़ी कि बह सैंकड़ों 
रुपयों में तोला भर मिलने लगा | आज न केवल असली र 
इतने परिमाण में पदा किया. जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका 
आनन्द उठा सके; “किन्तु 'नक्रली इतर”, जिसका फूल से कोई 
सम्बन्ध नहीं, इतना तस्ता ओर इतना अधिक आकर्षक बनाया 
जाता है कि उससे असली इतर भी मात दो गया है । केवल गुलाब 
का इतर ही नदीं (अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी दुर्गन्धित 
और असुन्दर तारकोल से निकलती हैं, जिन सुगन्धां का पहले 
कभी ख्याल भी न आया होगा ! यह इतर गरीब से गरीब घर में 
भी सुगन्ध पेदा कर सकता है । 

_रेशम कभी अमीरों को आ कठिनता से मिलता था। आज 
रेशम के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हजारों गुना 
रेशम तो बनाया ही जाता है, साथ ही साथ लकड़ी के बुरादे को 
साफ करके, विभिन्न चीज़ों में घोल कर तथा इस घुले हुए '्रव- 
पदार्थे ( $0]।०९ 5०]0६।०7 ) को बहुत छोटे-छोटे छेदो के 
अन्दर से पिचक्रारी की सहायता से निकाल कर नकली रेशम के 
धागे बनाये जाते हैं । ओर इनको इतने सुन्दर ढङ्ग से रङ्गा जाता 
है कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय | आज यह नकली रेशम 
गरीब से गरीब की इच्छा को पूरा करता है । वज्ञानिकों ने प्रत्येक 
सम्भव उपाय से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का 
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प्रयत्न क्रिया है और जहाँ भी दुम प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने 
में वे असफल रहे,वहाँ उन्होंने उनकी स्थानापन्न-वस्तुएं बना डालीं। 
आज जर्मनी में लकड़ी से खाँड बनती है ओर सड़कों पर बिछाने 
वाली कोलतार से, जो किसी समय कोयले की कानों में एक 
आफत गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फलफूलों के रस, 
अनेक प्रकार के सुन्दर रङ्ग, और अनेक प्रकार की सुगन्धें तेयार 
की गई हें । मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यकताओं की पृत्ति के 
लिए आज अनेक प्रकार के नकली चमड़े, रबड़, मक्खन. घी 
आदि वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत कर दिए हैं । केवल इतना ही नहीं कि 
* पिघले हुए लोहे में कोयले को घोल कर असली हीरे बनाये गए 
है, अपितु वेज्ञानिकों ने अब तक ३ लाख ऐख्षी चीजें बना डाली 
हैं, जो प्रथ्वी पर नथीं । इनमें से हजारों दवाइयों तथा आन्य 
विभिन्न रूपों में प्रयुक्त की जाती हैं. । 
पिछले थोड़े से वर्षा में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया हैं। 
उप्तफे द्वारा आज पारे से असली सोना बन चुक्रा है और विभिन्न 
तत्वों को एक से दूसरे में बदला जा चुका है । बसे तो यह विचार 
पहले भी मनुष्य को तङ्ग करता था कि इश्वर ने सम्पूर्ण ६२ तत्व 
अलग अलग बनाये हैं या ये तत्व भी किस्री मूल तत्व से बने हैं। 
प्राकृतिक खजाने में कुछ वस्तुएं इतनी थोड़ी थीं कि वे मानवीय 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी र इस लिये आज 
उन चीज़ों के 'पूरक' ( ऽ७७६/७०६०४ ) तैयार किए गए हैं। 
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इनमें से पोधों से 'सेलोलाइड दूध से 'त्रेकलाइट? में 'पेटोलियम' 
2. २ ट्रालयम 
से नकली रबड़ निकलता है । > 
मनुष्य के प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के 
साथ साथ उतते दीवेजीवी बनाने के भीं रहे हैं । इस दीर्घायुष्य 
के लिये उपे अगने बवाव का भी प्रवन्ध कएना होता है। 
जङ्गली जानवरों तथा जन्तुं से तो मनुष्य बच ददी सकता है 
परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कीटाणुआं? ( 6०78 ) के 
आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा । वेज्ञानिकों ने इन बीमारियों 
से लड़ने के लिये हज़ारों तरद को दवाइयां निकाली हैं । सृष्टि के 
अनेक भागों से तो अनेक रोगों के कृमि विल्कुत्त ही नष्ट कर दिये 
स्गये हैं । 
परन्तु वे कोन से नियम हैं जिनके द्वारा ये ६२ तत्व एक दूरे 
से मिल कर आश्चयं जनक प्रभाव वाली बस्तुयें बन जातत हैं. | यह तो 
टषष्ट ही है कि विभिन्न तत्वों में आपस में मिलने की बड़ी -प्रदरृत्ति 
है । पर यह प्रवृत्ति क्‍यों है ओर क्या ये सम्पूर्ण ६२ तत्व एक 
दूसरे से बिल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ हैं या ये भी करिसी और मौलिक 
तत्व से निकले हैं. ? 
तत्वों के भेद--३ेन सब तत्वों में से हलकी ओर सादी 
“उद्रज्नन' ( प 7०४९॥ ) है । यदि इस तत्व के परमाणुओं के 
भार को एक माना ज्ञाय, तो शेष तत्वों का तोल इससे अनेक 
( एक-दो-द्स-बीस या किसी न किसी पूरी संख्या में ) गुना ही 


२ विज्ञान को प्रगति 


७७५ 


ही होगा | इसमें कभी भाग नहीं आता । अर्थात्‌ किसी तत्व का 
परमाणु उद्रजन से ६} गुना या ११७६ गुना भारी नहीं हो 
सकता । वह अवश्य ही ६ या ११७ गुना होगा । इससे यह विचार 
उत्पन्न होता है कि जितने पद'थे से उद्रनन बना हुआ है । बह 
'पदार्थै' ही मौलिक परम'र॒ु है। यहां एक ओर बात भी विचार- 
णीय है क्रि ये सम्पूर्ण ६२ तत्व कुछ समूहों या अणियों में बांटे 
जा सकते हैं और प्रत्येक श्रेणी या समृह्द के तत्व बहुत से समान 
गुणों को धारण; करते हैं। उदाहरणार्थ ताम्र, रजत, सुवर्णे, कुछ 
एक से हैं । नत्रजन ( ४020० ) फास्फोरस, संख्य। ( ^ !5- 
००८ ), हरिण गेस (0]07in९), प्लोरीन, ब्रेमीन, आयोडीन, 
हिलियम, नियोन, आरगोन, क्रिपटोन, रडौन आदि दूसरी 
तरह के हैं । 
अब से ५००-६०० वर्ष पूर्व मेणडलीफ नामक अरब के एक 
वेज्ञानिक ने तत्वों के श्रेणीकरण की ओर ध्यान दिया । जितने भी 
तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हें वह उन के तोल के अलुसार 
लिखता गया । उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक पवां तत्व पहले 
तत्व से कुछ मिलता जुलता है। इस तरह उस ने सारे तत्वों को ८ 
अेणियों में बांटा । यद्यपि इङ्गलिस्तान के प्राइस्ट नामक एक वेज्ञा- 
निक मेंडलीफ़ से पहले ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद्‌ 
सम्पूर्णं तत्वों के परमाणु उद्रजन के तत्वों से ही बनें हो, किन्तु उस 
समय उसे दीवाना कह कर इतना दुल्कारा गया कि वह विष खाकर 
मर गया | परन्तु मेंडलीफ के कार्ये से पुनः यह्‌ विचार पेदा हुआ 
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कि शायद ईश्वर ने इन सत्र तत्वों को एकदम न रचा हो, ओर वे 
क्रमशः उद्रजन' से ही बने हों । 

प्रकृति की इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सन्दे तो मेंडलीफ 
के समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो 
सर थामसन के विद्युत के परीक्षणों के पश्चात्‌ ही मालूम हुए । 
बादलों में चमकती विद्युत, क्रिस ने नहीं देखी । इसी तरह से बिजली 
की जिंगारियां प्रयोगशाला में भी पेदा की जा सकती हें । इन 
सिंगारियों के कारण हवा दुर्वाहक से सुवाहक हो जाती है। यह 
क्यों ? इस बात की तह तक पहु चने के लिये थामसन साहब ने 
शीशे की बन्द नलियों में चिगारियां पेंदा करने की चेष्टा की । 
ओर साथ ही साथ वह वायु पम्प से. नली में से वायु भी निकालता 
गया । उस ने देखा कि जत्र हवा काफी खाली होगई, तो परीक्षण 
नलिका पतली चिगारियों के स्थान पर प्रकाश सेभर गई । इन 
परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि रेडीफाइड वायु के अणु विजली की 
ताक़त से टूट जाते हें। ओर उन के टूटने पर बिजली के कण तथा 
प्रकाश पेदा होता है. । पिछले ५०,६० वर्षो में विद्युत्‌ के द्वारा 
परमाणुओं के अन्दर की बनावट की खोज करने से पता लगा है 
कि इन के अन्दर बिजली के कणों तथा विद्युत्‌ चुम्बकीय शक्ति 
( जो कि परमाणु के हटने पर एक्स किरण, जामनी किरण, त्व 
किरण या साधारण प्रकाश के रूप में पेदा होती है.) ओर कुछ भी 
नहीं है किसी भी चीज़ के परमाणु को तोड़ा जाय तो 
यही तीन चीज़ें मिलती हें । इन परीक्षणों से तो यह साफ प्रक 
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होता है कि ईश्वर ने ये ६२ तत्व प्रथक-प्रथक नहीं बनाये । किन्तु 
ये सब किसी बिशेष प्रकार से इन विद्युत्कणों ओर विद्युत्ुंबकीय 
शक्ति से ही बने हैं। 

एलेक्टो नऔर प्रोटोन- -यह सवैथा संभव है कि उद्रजन' 
जो कि सब से हलकी है, कम से कम विद्युत्कणों से बनी हो, क्यों- 
कि उद्रजन के परमाणु ओर अणु किसी प्रकार के विद्युतीय गुणों 
को प्रकट नहीं करते | इस के परिमाणुओं में ऋण ओर धन बिद्युत 
एक जेसी होनी चाहिये | इस लिये जितनी भी ऋण विद्यूत इस में 
है, वह कम से कम परिमाण में है ओर उसे एक्र इलेकट्रोन 
( Electr0n ) माना जा सकता है । इसी तरह धन्‌ विद्युत्‌ भी 
उद्र्जन के अणु का एक प्रोटोन'( £०६00 ) है । धन और ऋण 
विद्युत्‌ में बड़ी भारी आकषेण शक्ति है, फिर वह एक परमाणु में 
परस्पर मिले बिना क्यों कर रह सकती हैं | इस वात को जर्मनी के 
एक बड़े वेज्ञानिक नाइलबोर ने इस प्रकार सुलझाया फ्रि एक 
बिजली का कण दूसरे के पास इस तरह घूमता है जले प्री सूर्य 
के चारों ओर । ओर जिस कारण से प्रथिवी सूर्य के साथ नहीं लू 
जाती, ठीक उसी कारण से यहां भी विद्युत्‌ के दोनों बिभिन्न ओणी 
के कण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं । 


परमाणु का व्यास सेंटीमीटर के (0. प.) HF वें 
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हिस्से के बराबर है । एलेक्ट्रोन का ब्यास सेंटीमीटर का 


उ वो हिस्सा है.। प्रोटोन का व्यास सेंटी- 


कि 
१,०० a ० ०,००,००,००,० 


शा ्‌ ए 
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मोटर को ` वा हिस्सा 
१,००,००,००,००,००,००,००,० is] च स्सा हे | 33] 


का अर्थ यह्‌ हुआ है कि इलेकट्रोन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा है। 


अर्थात्‌ एक परमाणु के अंदर कई लाख एलकट्रोन(£]०८६।०॥)भरे जा 


सकते हैं । जव कि वह उद्रजन का केवल एक परमाण में जो प्रोटोन 
हैं बे उस से १००० गुणा छोटे हैं सूर्य मणडल के समान परमाणु 
भी बिलकुल खोखला है । प्रोटोन यद्यपि एक्ट्रोन से १००० गुणा 
छोटा है, परन्तु वह उस से १७०० गुणा अविक भारी हैं | इस लिये 
परमाणु के अंदर प्रोटोन स्थिर रहता है ओर इलेट्रोन इस के चारों 
ओर घूमता है । उद्रजन से भारी तत्व के प्रत्येक परमाणु में इले 
क्ट्रोन ओर प्रोटोन अधिक होंगे । पर दोनों की संख्या वरावर 
होगी,क्यों कि कोई भी परिमाण साधारण: विद्यत्‌ के गण प्रकट नहीं 


~ 


करता । इलक्ट्रान आर प्राटान म याद एक रदश विद्युत हा ता व 


एक दूसरे को धकेलेंगे, अतः वे ए# परमाणु में इकट्ठे हो ही कसे 
सकते हैं ? अन्वेषण करने से मालूम हुआ है कि परमाणु के भीतर 
एक भारी सा हिस्सा होता है, जिस में सम्पूर्ण प्रोटोन तथा उन से 
आधे इलैकट्रोन बड़ी दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं ओर 
शेष परिमाण के आधे इलेकट्रोन इस के चारों तरफ्‌ विभिन्न अंतर 
पर विभिन्न पथों में घूमते हैं । धीरे धीरे बे पारस्परिक आकर्षण 


के कारण अपने पथों को बदलते चले जायेंगे । 


रदलफोड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को जोरदार 
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बिजली के छरों से तोड़ा | उसने ये छरें रेडि गम से लिये थे, जिनसे 
उद्रजन से ४ गुना भारी बिजली के कण भी बड़ी तेज़ी से छूटते 
हैं। उसमे देखा कि जब भी कोई परमाणु हटता है, तो उसमें से 
या तो केवल “हिलियम गेस' के टुकड़े निकलते हैं या हिलियम 
तथा उद्गजन के । यह भी मालूम हो चुका है कि उद्रजन से अगला 
भारी तत्व हिलियम’ ही है जो करि उद्रजन से चार गुना भारी है । 
उद्रजन से २ या ३ गुना भारी तत्व कोई नहीं है। इससे ख्याल 
पैदा होता है छि जहां बिजली के धन ओर ऋण कणों का सबसे 
स्थायी निर्माण उद्रजन का परमाणु है, उसके बाद द्वितीय स्थायी 
निर्माण हिलियम है । उद्रज़न ओर हिलियम के परमाणु तत्व की 
बढ़ती में ईटों का सा काम देते हैं | प्रत्येक अगले तत्वके अन्दर दो 
उद्रजन के परमाणु जाते हैं जिनमें धन-विद्युत!, ऋण विदयुत. का एक 
एक कण तो केन्द्रीय भाग (0८।०५७)में चला जाता है ओर वाकी 
का एक 'ऋण-विद्युत! का कण बाहर घूमते हुए कणों में शामिल हो 
जाता है। इस तरह 'यूरेनियम” ( ६२ संख्या बाला तत्व ) में १८४ 
प्रोटोन और ६२ इलेक्ट्रोन्स मिला कर एक केन्द्रीय भाग! ५८।०८) 
बनते हैं । उसके चारों ओर ६२ इलेक्ट्रोन्स घूमते हैं। जब इनकी 
मात्रा अधिक हो जाती है, तो आंतरिक विद्युत्शक्तियों का दबाव 
इतना बढ़ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप दूटते रहते हैं । 
ओर फिर इनमें से वही विद्युत्वुम्बकीय-शक्ति' तथा विद्युत्‌ कण 
ओर हिलयम के केन्द्रीय कण फूट फूट कर निकलते हैं.। केवल उस 
यूरेनियम के ही परमाणु नहीं हूटते, किन्तु जितने परमाणु सिक्के से 
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तत्वों की एकता ठ 


भारी है वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते हैं। इनमें रेडियम” सबसे 
प्रसिद्ध है । उसमें से अपने आप बहुत तेज एक्स किरणों की तरह 
का प्रकाश निकलता है, जिसे गामा-किरण ( Gama-Rays) 
कहते हैं । ओर साथ ही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फारेज्ञ 
(^/3-255) तथा ऋण विद्युत्‌ के कण जिन्हें वीटा-किरण 
(B६०. 78598) कहते हैं. भी निकलते रहते हैं। इन किरणों में 
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घुसने ओर प्रवेश करने की बड़ी शक्ति होती है, जिसका प्रयोग 
मनुष्य की नासूर ( कन्सर ) जेसी कष्टदायक बीमारियों में बिया 
जाता है। सभी परमाण विजली के कणों से ही वने हैं आर बिदयु- 
त्कणों में खिंचाव होता है, इससे विभिन्न परमाणुओं द्वारा इस 


विद्युत्‌ के खिंचाव के कारण विभिन्न वस्तुओं में परिबर्तित हो 


सकना कुछ कठिन नहीं । 

अगर सारे परमाण बिद्युत के ही बने हुए हैं, तो यह सम्भव 
होना चाहिए कि उसमें से कुछ विद्युत्‌ कण निक्राल कर या उसमें 
कतिपय नए विद्यत्‌ कण डाल कर एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया 
जा सके । सोने में पारे के एक विद्य त्कश से कवल दो प्रोटीन तथा 
दो इलेक्ट्रोन ही तो कम हैं । यदि किसी प्रकार पारे क परमार 
उन्हें निकल दिया जाय तो बह सोना वन जायगा । इस काठ में 


CN 


अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है | परन्तु इस तरह सोना बनाने में 


~ 


कानों से असली सोना निकालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक 


© 


खे आता है । उधर वज्ञानिक उपाया स शेडियम” जसी दुलभ 
ओर अमूल्य बस्तु बनाना अधिक लाभदायक है.। रेडियम हीरे से 
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भी २० गुना मंहगी है। सिक्के के परमाणओं में अगर बिजली के 
कण भर दिये जांय, तो उसमें रेडियम की विशेषतायें ( गुण ) पेदा 
हो जांयगी । इसी कारण रेडियम का इतना मूल्य है। यह परीक्षण 
भी अब सफलतापूर्वक किया जा चुक्रा है। न केवल सीसे में, बल्कि 
प्रायः प्रत्येक चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है। ओर 
हज़ारों लाखों वीमारों को, जिन्हें रेडियम को चिकित्सा कराना 
असंभव प्रतीत होता था, आज बढ़ी आशायें बंध गई हैं। अभी 
तक यह बात. पूर्णरूप से नहीं कही जा सकती कि बिजली के कण 
किस चीज़ के बने हुए है,परन्तु पिछले दस सालों से वेज्ञानिकों को 
इस बात का ख्याल हो गया है कि वे आकाश के ही विक्त ओर 
पुष्ट रूप हैं | बिजली के कणों में लहरों की विशेषतायें भी पाई 
गई है, परन्तु अभी यह पहेली सुलक नहीं सकी । 

शक्ति--(9702ए) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
न्यूटन साहब ने मालूम क्रिया कि पदार्थ निष्क्रिय है ओर इसमें 
जितनी भी क्रिया है वहू किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम 
शक्ति कह सकते हैं | यह शक्ति कई प्रकार की होती है। उदाह- 
रणाथे:-- 

१--यान्त्रिक शक्ति (Mechanical Energy) I 

२--तापकी शक्ति (४९३ £९7९४) । 

३- प्रकाश की शक्ति (९ n०r&४) । 

४-विद्यत्‌ की शक्ति (Blecbrical Energy) 

५- चुम्बक की शक्ति (Megnatic Energy) 
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&--रासायनिक शक्ति (Chemical Energy) 

७--आत्मिक शक्ति (Biological Energy) 

इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्तियां कुछ एक ही प्रकार को 
हं । “रासायनिक शक्ति! इनसे कुळ भिन्न हैं। शक्ति वह चीज़ हैं, जो 
पदार्थ में कुछ जान-सी डाल देती है । जो अणुओं ओर 
परमारुओं में गति पेदा कर देती है । पर क्‍या शक्ति का 
प्रभाव पदा के इन अणु-परमाणु ओर कणों से बाहर है! इस 
सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

शक्ति का वर्गीकरण--संसार में ३ प्रकार की शक्तियां 
हें । प्रथम भोतिक (Physical) द्वितीय रासायनिक (Chemi- 
०३) और तृतीय जीबन शक्ति (3;०।०६।९३]) । (१) यांत्रिक 
शक्ति (Mechanical) (8) ताप (०३) (३) प्रकाश (Light) 
(४) विद्य त्‌ (Blectrical) (५) चुम्वक (Magnct।०) की 
शक्तियां वास्तव में भौतिक ( प्रथम ) शक्ति का ही एक रूप हैं । 

यांत्रिक झक्ति-यांत्रिक शच्छि(\[echanical Energy ) 
दो प्रकार की होती है । प्रथम बह्‌ जो गतिमान्‌ पदार्थ में होती है । 
चलती हुई रेलगाड़ी या मोटर में वह शक्ति पेदा होती है कि सब 
लोग उससे दूर हट जाते हैं । मोटर चाहे कितना ही तेज़ क्यों न्‌ 
चल रही हो, उसमें कोई अन्तर नहीं आता । उसका लोहा, पट्रोल 
तथा गदे वैसे ही बने हैं । परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में 
लोग उसको हाथ लगा कर देखते है, बड़ी ख़ुशी से उसमें बंठकर 
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इधर-उधर की सेर करते,है, उसी की गतिमान्‌ दशा में उसके पास 
आने में भी हिचकते हैं । 

द्वितीय वह शक्ति है जेसी कि तनी हुई कमान में होती है। 

धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देख कर बड़े-बड़े योद्धा मेदान से भाग 
जाते है | परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती 
है? बह तो आखिर लकड़ी ओर तागा ही है। वह शक्ति पदार्थ 
में उस समय पेदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इस 
तरह मोड़ा या दबाया जाय कि पदार्थ अपनी पहली आकृति पुनः 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे वह शक्ति जिसके कारण यह अपनी 
असली अवस्था में आने का प्रयत्न करता है। पदार्थ में लचक का 
होना ही इस शक्ति को पेदा करता है। सव मशीनों के अन्दर 
इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है । दवाई हुई 
भाप (Compressed Steam) के कारण एन्जिन के पहिये 
चलते हें । ओर बहता हुआ पानी पनचक्की चलाता है । 

(२) ताप की शक्ति-(।०३ ६०४) यह एक बड़ी 
आधार भूत-शक्ति है। जाडल--के परीक्षणों से यह पता लगा 
है कि यह शक्ति वास्तव में पदार्थ” के अण॒ओं के हिलने-जुलने के 
कारण पेदा होती है। यह भी मालूम हुआ है कि किसी भी चीज़ 
के अणु स्थिर नहीं । वे तभी स्थिर हो सकते हैं, जब उनमें ताप 
की शक्ति न रहे | यह अवस्था २७३.२ डिग्री पर होती है। जब कि 
“पदार्थ? के अणु विल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और क्यों कि पदार्थ? 


के अणु की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा सकता, इस. 


$ 
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यात्रक शाक्त 
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१ 
लिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में ७३.२-से कम ताप 
करना असम्भब है । ठोस अवस्था में तो प्रत्येक अण॒ का स्थान 
निश्चित है ओर वह उसी स्थान पर कांपते से रहते हैं । वे एक दूसरे 
से आंतरिक खिंचाव के कारण जकड़े हुए हैं, किन्तु जब गरम होने 
के कारण उनके अणु अधिक ज़ोर से थरथराने लगते हैं, तो एक 
ऐसी दशा छा जाती है जव कि पदार्थ अपने आंतरिक खिंचाव पर 
काबू नहीं रख सकता । तव ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती 
है । ओर इसी प्रकार ओर अधिक गरम होने पर अणु एक दूसरे 
से बिल्कुल अलग होकर गेस वन जाते हैं । इसी लिये गरम होने पर 
चीज़ फैलती और हल्क्री हो जाती हैं। संसार की सारी घटनाएं 
वस्तुतः इसी शक्ति पर अवलम्बित हैं | ताप से न केवल रोटी ही 
पकती है बल्कि रेलगाड़ी तथा जहाज़ भी चलते हैं। कारखानों का 
चलना भी इसी पर आश्रित है। सूर्ये शक्ति का महान्‌ उद्गम है । ` 
इसी द्वारा सारे जीव जन्तु जीवित हैं । 

३ प्रकाशा को शक्ति ( Light nergy ) प्रकाश 
ही से दिन को रात ओर रात को दिन वनाया जा सकता है। इसी 
से हम वस्तुओं को देख सकते हैं । ( प्रकाश और ताप में अंतर है, 
यद्यपि सामान्यतया दोनों में परस्पर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से 
हमारा अभिप्राय केबल उस शक्तिसे है जिस से आंख देखने का 
अनुभव कर सकती है । पर बस्लुतः यह शक्ति इतनी ही नहीं । 
वास्तव में सारी प्रकाशित शक्तियों में “गामा किरण, एक्स किरण, 
शअल्ट्रावायलेट किरण, बायलेट किरण, लाल किरण, ताप किरण, 
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ओर बेतार की लहरें, रेडियो की लहरें आदि सभी एक 


OS 


ही परिवार की हैं | हमारी आंख इस परिवार फे एक 
बहुत छोटे हिस्से को देखती है। आकाश की लहरों की लंबाई 
१ 


१ ०९,००,००,००,००,००० 


सेंटीमीटर के वं हिस्से से ले कर ३० 


CC००,००० सेटीमीटर तक है | आंख तो केवल उस प्रकाश का. 


कर जिस की लह बाई... वे हिः ससे 

अनुभव करती है, जिस की लहरों की लंबाई; त्क हेस्से से 

ले कर ; = वाँ हिस्सा हो सकती है । प्रकाश वस्तुतः 
2 2 


आकाश की लहरें ही मानी गई हें, ओर प्रकाशे द्वारा ही आक्राश 
की छानवीन की जा सकती है | प्रकाश ही सारे ज्ञान का कारंण 
- है। यहां तक कि जीव भी इस के विना जीवित नहीं रहता । बृत्त 
वनस्पति आदि इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं । शेर 


आदि हिंख जंतु भी अपना भोजन कन्दमूल खाने वाले जानवरों से 
ही लेते हैं । \/ 


विद्यत्‌-- I lect7i0।5 ) इस शक्ति को आजकल भी 
अच्छी तरह से नहीं सममा गया । परन्तु २०वीं सदी का जादगर 
यही शक्ति है । इसी के बल से रेडियो वना, सिनेमा उसी के आधार 
पर चलते हैं । टेलीफोन, स्वयं उड़ने वाले हवाई जहाज, सब इसी 
के आधार पर काम करते हैं। इसी के प्रयोग से केबल एक बटन 
दाने से नकली फोज़ों के दस्ते तथा बड़े बड़े कारखाने और जहाज 
स्वयं काम करने लग जाते हैं । घर में लैंप जलने लगते हैं, पंखा 


| 
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चलने लगता है । बाल घुंघरीले हो जाते हैं । बुढ़ापे की झुरियां 
दूर हो जाती हैं ओर भी न जाने क्या कुछ हो सकता है । वस्तुतः 
बिजली आजकल ज्ञान विज्ञान ओर कला कोशल की आत्मा वनी 
हुई है । 

चुम्बकीय शक्ति-- (Magnetic ०००४५) वह शक्ति है 
जिस के कारण बहुत सी चीड़ुं लोहे को खींच लेती हैं । इसी शक्ति 
के द्वारा पथश्रष्ट जहाज और नोकायें अपने घर वापस आ जाते हैं । 
यह शक्ति आजकल विजली की सहयोगिनी वनी हुई है । ओर 
शायद ही बिजली की कोई एसी करामात होगी, किस में यह चुम्व- 
नीय शक्ति बिजली की सहायता न करती हो । 
रासानयिक शक्ति-- Chemical Energy) इस 
शक्ति के आश्वयोत्पादक काया का वर्णन पहले किया जा चुका है । 
यह शक्ति भी अन्त में बिजली की शक्ति में ही बदल जाती हैं । इन 
सब शक्तियों से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति है । ( Biological 
४७९5 ) है । धार्मिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह 
बह शक्ति है जिस से सरत पदार्थ में बढ़ने की तथा उत्पादन करने 
की शक्ति आती है। 


शवित (Energy) 


शक्ति के सम्बन्ध में ज़रा अधिक विस्तार से लिखने की 
आवश्यकता है-- 
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शक्ति के प्रकार-शक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रथम. 


वह-जो अशुओं -परमाशुओं में ही हो और उसका प्रभाव भी 
उन्हीं में हो | यांत्रिक शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े इदा- 
हरण हैं । द्रितीय--जिनका प्रभाव तो पदार्थ के बाहर हो और 
मूल पदार्थ में हो, जेसे चुम्बक की शक्ति और विद्युत्‌ की शक्ति । 
इन दोनों डदाहरणों में शक्ति का प्रभाव आकाश में है तथा यह 
अपना प्रभाव दूर से ही करती है। पर पदरथ के बिना शक्ति की सत्ता 
नहीं रह सकती । चुम्बक पत्थर को आगे पीछे ले जाने से उसका 
चुम्बकोय क्षेत्र भी उसके साथ साथ चला जाता है। तृतीय बह्‌ 
शक्ति है जो प्रकाश की तरह है ओर जो पदार्थे को छोड़ कर 
बिल्कुल ही आकाश में चली आती है ओर लहरों के रूप में संपूर्ण 
आकाश-मणडल में घूम सक्रती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति 
(Radian ncrड5) कहते हैं । बेसे तो वाणी की शक्ति? तथा 
“समुद्र की लहरें? भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश 
में प्रवेश नहीं करती । बल्कि पदार्थ के अणु से ही उनका सम्बन्ध 
है । यदि ध्यान से देखा जाय तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति 
का प्रहुभाव पदार्थ से ही होता है और जब तक बह किसी और 
पदाथ से नहीं मिलती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं होती । आकाश 
में शक्ति का होना ही इस बात में सन्देह पंदा कर देता है कि 
आकाश में पदार्थ के गुण छिपे हुए हैं । यह बात हमारे इस विचार 
को ओर अधिक पृष्ट बना देती है कि ज्ब-जब ओर जहां-जहां 


+ 


के 


विद्यत ३५ 
आकाश के अन्दर ये गुण पूर्णतया प्रकट होते हैं उसे हम पदार्थ 
कह देते हैं । 

शक्ति के नियम -शक्ति का सत्र से बड़ा ओर आधार- 
भूत नियम यह है कि.शक्ति न तो उत्पन्न को जा सकती है ओर 
न वह नष्ट की जासकती है। दुनियां की सम्पूरणं शक्त स देत्र उतनी 
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रहती है । जेसेएक दूसरे में पदार्थवद्ल सकता है । इसी प्रकार एक 
तरह की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति में बदल सकती है। 


पदार्थ की एक शकल से दूसरी में बदलने के विज्ञान को रसायन 


(Chamestry) कहते हैं।. और शक्ति के एक रूप से दूसरे रूप 
में बदलने वाले विज्ञान को भोतिक्री (? 55८5) कहा जाता है.) 
केवल भोतिक शक्तियां ही अपने आप में नहीं बदलतीं। भौतिक 
से रासायनिक और रासायानिक से भोतिक बन सकती हैं । एंस्टा- 
इन के सिद्धांतों और और परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है 
कि पदार्थ शक्ति’ में बदल जाता है.। सूये तथा सितारों में उद्रजन 
से हिलयम और उके भारी तत्व स्वयमेव बन रहे हैं. । दिलय 


का एक अणु ४ उद्रजन के अणुओं से ठू ~ वां हिस्सा हलका 
हे । इतना पदार्थ हिलियम के बनाने के कार्य में ही टूट गया अर 
शक्ति के रूप में प्रकट हो गया | यद अनुभव किया गया है कि ¬ 
यह सूर्य और सितारों के ताप का परिणाम है | यदि दद्रजन का 
पूरा अणु शक्ति में बतला जा सके तो तो यह शक्ति इतनी होगी 
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कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज & महीने तक चलाए 
जञा सकेंगे । 
शक्ति का द्वास--परन्तु शक्ति का असली भेद अभी तक 
नहीं खुज्ञा ये सब शक्तियां पदार्थे की तरह एक ही चीज़ से बनी 
हैं अथवा वे सबरप्रथक्‌ २ हें ? यदि कोई एक शक्ति उनकी उत्पा- 
दृक है तो वह कौनसी है । फिर भी यह तो मालूम हो चुका है कि 
शक्ति का भी एक अणु-सा है और कोई कारये ऐसा नहीं जिसमें 
इत्ते भी कम शक्ति लगे । किसी भी कयै में जितनी शक्ति 
प्रयुक्त होतो है बह इसका पूर्ण गुणनफल (ऐप 99) है । यदि 
हम ठीक ठीक कहें तो शक्ति कार्ये से ही मापी जा सकती है तथा 
छोटे से छोटा कार्ये --अर्थात्‌ जिससे छोटा कोई कार्य हो ही नहीं 
सकता, उसे प्लेंक केड काये का अणु (?]878 पृएक्ाक्षा) ० 
2८६07) कहते हैं | शक्तिव के घेरे (Volume) ओर लम्बाई 
चौड़ाई को मालूम करना बिल्कुल वयर्थ है । क्योंकि यहद तो पदाथ 
के गुण हें शक्ति के नहीं | शक्ति तो केवल कार्य की जनक है। 
यह हम पहले वी कह चुके हैं कि शक्ति अपना रूप बदल सकती 
है । कोयले के जलने से रासायनिक-शक्ति ताप में बदल जाती है। 
इससे भाप बनती है और इससे प्रबल यांत्रिक शक्ति बनती है। 
कूसीसे गाड़ी चलती है। इस कार्य में जो कुछ वस्तुतः हुआ वह 
इतना ही कि 'घटी हुई भाप? (0077०५७०१ 9६०7) केवल 
फेज्ञी और गाड़ी चली । भाप की मात्रा कम नहीं हुई । साथ ही 
शक्ति के विषय में हम कहद चुके हैं कि शक्ति का क्षय नहीं द्दो 
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सकता । तो प्रशन होता है. क्रि शक्ति फिर गई तो कहां गई । यह 
शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्खों में रगड़ के 
कारण से फिर ताप में बदल गई । वास्तव में किसी भी कार्य में 
अन्त में शक्ति अपने आपको ताप में बदल लेती है। पर इस ताप 
का दर्जा इतना नीचा होता है कि वह ओर काम करने लायक 
नहीं रहता । अर्थात वह शक्ति ऊंचे से नीचे दर्ज़ तक पहुंच कर 
निष्क्रय हो जाती है जेते प्रबात का पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए 
बड़ी बड़ी मशीनें चला सक्रता है पर नीचे पहुंचने पर उसमें शक्ति 
नहीं रहती । अर्थात प्रत्येक कार्य में शक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य 
करके ठएडी हो जाती है और तब वह मनुष्य के लिये व्यर्थ हो 
जाती है | इससे स्पष्ट है कि संसार की लाभप्रद शक्ति दिन प्रति 
दिन कम होती जाती है और कमी वह दिन आयेगा जब कि सारी 
शक्ति समाप्त हो जायगी । 


सूर्य की शक्ति--ताप की शक्ति अणुं की गति के 
कारण हैं । अन्ततोगत्वा हर तरह की शक्ति इसी अणुओं की 
गाति में बदल जायगी । ठएडा ताप ही सारो शक्तियां की अन्तिम 
[थति है । शक्ति की दृष्टि से तारे और सूर्य बड़े ऊंचे दर्जे पर हैं। 
प्रथ्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूर्य की दवी दी हुई है । एथ्वी ने इस 
को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं। सम्पूर्ण 
बेलो पौधों या वृक्षों के हरे हरे पत्ते इस शक्तित को वश में करने 
के साधन हैं । वे इसो शक्तित के द्वारा अपने भीतर का रवानिक 
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एसिड गैस की कार्बन निकाल कर ओर पानी के उद्रजन और 
अमृजने से मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खुराक 
पहुंचते हैँ और उसीका उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के 
सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक् बेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूर्यं की 
शक्ति को, जिसे ग्रहण करने का अधिकार प्रकृति ने केवलं हरे 
पत्तों को ही दे रखा था, कृत्रिम उपायों से वशीभूत करके फिर 
उसी 'कार्बोनिक-एसिड गेस'की कार्बन को सूर्ये के प्रकाश से खांड 
में बदल दिया । इस प्र कार उन्होंने प्रकति के सब से पेचीदा जादू 
को दोहरा कर दिखाया | १६३० के लगभग सिसल(०।०९])ने सूय 
के प्रकाश से ओर नया उपयोग लेकर दिखा दिया | इसके आधार 
पर उन्होंने जीवन शक्ति के अनेक प्रयोग किए । 

सूयं और जीवन शाक्ति = अमोनियम सलफाइड के 
घोल को फोरमेल्डी हाइड़ कें बाष्प में सूर्य के प्रकाश में एक दिन 
रखने के बाद देखा गया कि उस से एक ऐसी चीज बन गई जो 
जो जीवित पदार्थो के सदृश गुण दिखाने लगी । परीक्षणों से यह 
सन्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सूर्य 
के प्रकाश की शक्ति से ही न बनी हो | जनरल स्मद्‌ ने १६३३ के 
लगभग इङ्गलिस्तान के वैज्ञानिकों की सभा के प्रधानपद से भाषण 
करते हुए इसी बात पर बज्ञ दिया कि हो न हो यह “जीवनी-शक्ति? 
सौर शक्ति से बनती है । और ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश सदियों 
से पर्त्री को प्रकाशित करता रहा, त्यों-त्यों जीवन की शक्ति 
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बढ़ती ही चली गई । आज प्रथ्वी पर हज़ारों प्रकार की योनि के 
जानवर हैं तथा प्रथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आवाद है । 
जत्र सभ्यता का आविर्भाव हुआ, तब इस प्रथ्बी पर केबल एक 
अरब मनुष्य थे ओर उनकी संख्या उससे ठुगनी हो चुकी है। 
माना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष बृक्षादि 
अब नहीं पाये जाते, परन्तु प्राणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही 
हे । प्रथ्वी के बहुत से प्रदेश जो निर्जन थे आजकल घनी आबादी 
से भरे पड़े हैं ओर किसी भी जगह आवादी की कमी नहीं हुई। 

सूये का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं परन्तु 
प्रथ्त्री पर जितनी भी शक्तियां दिखाई देती हें ओर जितने भी काये 
हो रहे हैं,उन के लिये शक्ति सूये से ही आती है | उसी के कारण 
बततरस्यलियाँ अनैन्ट्रियिक् वस्तुओं से न केवल अपना शरीर हवी 
बनाती है अपितु शेष संपूर्णं प्राणियों के लिये खुराक भी 
देती हैं । 

संधार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं । १-घास खाने 
बाले -धोड़ा, गाय, बकरी वेल आदि । २-मांसाहारी-शेर, 
चीता आदि । ३-रक्त शोधक -जो किसी जानदार का रस चूस 
लेते हैं । जेते--रोगक्गभि और बेरी पर लगी हुई लाख । ४--व 
भक्ञक--( सैप्रोफेटिक ) अर्थात्‌ जो कि मुर्दार खाते हें) यथा 
ढोगरी, गुच्छी, खुम्ब आदि । इन चारों प्रकार के जीवों के लिये 
खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों क्री हरियाली द्वारा 
बनती है.। 
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कोइले और तेल की कानें प्रारम्म में संसार में बड़े 
बढ़े जङ्गल थे जो भूकम्पों में लावे के नीचे दब गए और धीरे धीरे 
झुल्स कर हजारों वर्षा के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के 
रूप में प्रकट हुऐ । इन में बही सूये की शक्ति भरी हुई है। और 
इसी के कारण वे रेल जहाज ओर बड़े बड़े कारखाने चलाते हें । 
इन्हीं भूडोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं 
लावे के नीचे दब गई' ओर हज़ारों सालों के बाद उनका रस 
(सत्‌ )भीट्टी के तेल के रूप में कई हजार गज गहरे कूंओं में सेफुब्बारे 
के रूप में निकल रहा है | जो हमें हवाई जहाजों और मोटरों के 
लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वेसलीन, नकली रबड़ और 
नकली चमड़ा देता है । ये दोनों वस्तुएं सूर्य के प्रकाश का ही उप- 
हार हैं और मनुष्य जाति के लिए सब सुखों का उदूगम हैं । यद्यपि 
प्रकृति ने यह भंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी 
मनुष्य इसे बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस बात का डर 
होगथा है कि कहीं यह अक्षय कोश भी एक दिन समाप्त न हो 
जाय | इसीलिए पिछले कुछ सालों में पौधों के रस से (57:६) 
बनाने की विधि निकाल ली गई है जिस से यह आशा . बंध गई है 
कि सूर्ये की दी हुई शक्ति को हजारों सालों तक प्रथ्बी की ' लावे 
की भट्ट) के नीचे पक्राए बिना भी थोड़े दिनों में उपयोग के योग्य 
बना लिया जा सकेगा | यही 'पाबर'-'अलकोहल? अब खांड के 
कारखानों के बचे हुए बदवूदार शीरे से भी तेयार होने लगी है। 
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जल प्रपात और वायु सये की किरणों समुद्र के जल 
को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊचे पहाड़ों पर बरसाती हैं. और 
इस तरह उस में च्ह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिजली 
के बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। बम्बई में इस तरह की एक 
हाईडू) इलेक्ट्रिक स्कीम है । जो जी० आई० पी० की संपूर्ण रेल 
गाड़ियों तथा बम्त्रई शहर के संपूर्ण कारखाना को चला सकती 
है । ऐसा ही एक कारखानां योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला 
गया है जो सारे पंजाब को रेलों ओर कारखानां तथा अन्य आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैँ । इस के अतिरिक्त 
शक्ति का उद्गम हवा के मोंके हैं । हजारों सालों तक व्यापारी 
हवाएं ( [780७ \/ 703 ) ओर विरुद्र व्यापारी ह॒वाएं बड़े बढ़े 
जहाजोंको चलाती रहीं । किसो एक तूफ़ान की सारी शक्तिको यदि 
किसी प्रकार से बांध लिया जाय तो वह किप्तो बड़े नगर के संपूर्ण 
कारखानों को कईदिनों तक्रचलाने के लिए काफी होगी । हालेणड, 
अमेरिका, जमती ओर दुनियां के अत्य दिसो में पत्रन चक्का 
( Wind Mills) चलाई जाती हैं, जो क्रि साधारण आवश्यकः 
ताओं की पूर्ति के लिए काफी शक्ति दे देती हैं । जर्मनी ओर 
अमेरिका में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बड़ परीक्षण हो रहे हें 
कि बड़े बड़े शहरों के लिए संपूर्ण विद्यत्‌ इन पत्रनचक्षिय्रों से दी 
ली जावे । 
भूप्रष्ठ से ऊपर ४००-५०० फीट की ऊंचाई से ले कर कई हजार 
फीट तक हवा हर समय चलती रहती है.!। ओर इससे प्रत्येक 
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काम के लिये असीम शक्ति ली जा सकती है। ये हवाएं भी तो 
सूये की गरमी के कारण ही हैं। आजकल इस बात पर ध्यान 
दिया जा रद्दा है कि करिती न किली तरह सेसूय़ं की गरमी को 
केन्द्रित ( £०५३) कर के फोरन ही इड्न चलाने” लिये 
प्रयुक्त क्रिया जावे । पर ऐसी मशीनें अभी तो ये खिलौने ही 
समझो जानी चाहिय । वेसे तो हर तरह की शक्ति अपनी अपनी 
जगह लाभप्रद और अनिवार्य हैं, किन्तु मनुष्य की दृष्टि से विद्यत 
की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । 


भाफ़ की शक्ति सन्‌ १७०० के लगभग 'स्टीवस्सन! ने 
भाप की शक्ति के कारण केतली के ढ़कने को उछलते हुए देख 
कर भाप का इरन बनाया ओर दुनियां को आप के द्वारा अग्नि 
का एफ नया और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया । भाप के 
इंजन के बिभिन्न कार्या का विस्तृत करना हमें यहां अभिप्रेत 
नहीं । मनुष्य की वर्तमान सभ्यता की नीव इसी इंजन ने डाली है । 
उसकेबाद पेट्रोल के इञ-जन ने तो कमाल ही कर दिखाया। मोटर- 
कार और हवाई जहाज का जो असर संघार की सभ्यता पर पड़ा 
है, कोन उसे दृष्टि से ओकत कर सऊ है । पेट्रो के इडन ने 
अपनी तेज् गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया । 
हवाई जहाज़ की सहायता से आज लोग पेरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध घंटे में वापिस लौट आ सकते हैं। आज एक 
दिन में ही हिन्दुस्तान से लंडन पहुंचा जा सकता है। मोटरकारों 
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ने तो शहरों ओर गांवों का नफ़शा दी बदल दिया है | शहर फेल 
कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं। शहरों और ग्रामां में आना 
ऊना और वर्णिज व्यापार करना आसान हो गया है। 
विजली ओर चुम्यक की शक्ति--यद्रप्ि बिजली क्रे 
डाइनेमो (४००70 ) उसी भाप के इंजन से चलते हें और 
भाप के इउजैन के बिना विद्युत्‌ शायद इतनी प्रचलित न हो 
सक्ती । तथापि अब तो प्रपातां से विद्यत इतनी अधिक मात्रा में 
मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न होना पड़ेगा । बिजली को 
शक्ति की महानता के कुछ विशेष-कारण हें ।/ १ बिजली की , 
चाल १,८६,००० मील प्रति सेंकिड है | यह सँकड़ों हज़ारों मीलों 
तक ताँवे की तारों के द्वारा लेजाई जा कर घर घर बांटी जा 
सकती है । केबल दो तारों के छूने से ही बिजली कहीं की कीं 
जा पहुंचती है| २--प्रह शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्वक ओर 
रासायनिक शक्ति में बदली जा सकती है | इस का संपूण कार्य 
इन्हीं पर आश्रित है । 
बिजली के सारे काये उस्त शी तीन प्रद्धाक्न-विशेषताओं पर 
आश्रित हैं । १ जब यह किसी तार में से गुनरवी है तो कणों के 
अशुओं की रगड़ के कारण वह तार गरम दी जाती है | २--इसो 
गरमी के कारण विद्युत्‌ के तापक ( ॥९2४९7 ), तरह तरह की 
भट्टियां, बिजली के गदे र रजाइयां आदि बनाए जाते हैं. । इसी 
गुण के कारण सब तरह के विदयुत क संप बने और उन में से कुछ 
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इतने छोटे लेंप बनाये गए हैं जो कि सुई की नोक पर लगा कर 
शरीर के अंदर डाले जञा सकते हैं ओर वहां प्रकाश पेदा कर के 
शरीर के अन्दर के हिस्सों को देखा जा सकता है । भद्ठियों का 
तापमान ( ।!00०72४77९) कई हज़ार डिग्रो तक हो सकता है । 


अमेरिका में एक बिज्लो की भट्टो बनाई गई । इस का तापमान. 


लगभग १००० अंश था । * इस में डाली जाकर प्रत्येक्र बस्तु 
धूआं हो जाती थी । इसी प्रकार बिजली के लेंप इतने तेज़ बनाए 
गए कि आंख डन को देख ही नहीं सकती । ३--ज्ब बिजली 
किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चुम्बक्रीय शक्ति 
पेदा हो जाती है ओर इस प्रकार चुम्डक् लोहे को गति दे सकता 
है । बिजली की इस चुम्बकीय गति री शक्ति से बिजली की रेल 
गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा से चल रही है । 

बिजली के प्रयोग--बिञली का पहला आश्चर्यजनक 
कार्य 'तार?-( ०।९९।३१॥9 ) है । जिसे बनाने का अधिकांश 
अय मोसे नामक वेज्ञानिक को है । इस के पश्चात्‌ 'प्राहम बल! के 
टेलीफोन ( ७]९०॥०॥९ ) के आविष्कार से हज़ारों मील दर 
बंठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह बातें करते हैं जैसे क्रि एक 
ही कमरे में बेठ कर धीरे धीरे बातें कर रहे हों । वैसे तो चलचित्र 
( M०४९8.) के बनाने के लिये विद्यु त्‌ की आवश्यकता नहीं 
सवाक्‌-चित्रपट ( !2]।।७ ) बिजली के बिना चलने असंभव 


fash ur sp MA NO कक. 
+ सूर्य का बाह्य तापमान ६००० हूँ । 


श 
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थे । आजकल तो विद्यत्‌ के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ देखने 
+ ~ ~ ह Lo 

वालों पर ऐसी लहरें फेंकी जाने लगी हैं, जिस से गर्मी-सदीं-भय 

ब खुशी का अनुभव हो । 


प्रकाश मनुष्य को बहुत स्री खोजें तथा बहुत से ज्ञान 


` प्रकाश पर आश्रित हैं । परन्तु प्रकृति के बहुत से रहस्य प्रकाश की 


सीमा से बाहर हें अनेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं 
सकता और कई वस्तुओं के लिए प्रकाश की लहरें इतनी मोटी 
हैं कि वह इस प्रकाश से चमक दी नहीं सकती ओर दिखाई नहीं 
दे सकतीं । जेसे अणु, परमाणु । विद्युत्‌ से इतनी तेज़ ओर सूक्ष्म 
लहरें पैदा की जाती हैं जो शरीर के अन्दर से गुजर जाती हैं 
ओर उस की आन्तरिक अवस्था दिखा देती हैं जो कि साधारण 
प्रकाश की लहरों के लिए असम्मत था । इन्हीं लहरों को एक्सकिरया 
कहते हैं । एक्स-किरण केवल टूटी हुई दृड्डियों को देखने में दी 
प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज़, पनडुब्बी, 
जंगी जहाज़ आदि के मजबूत और ढले हुए लोहे के पुज्ञा की 
आंतरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जादी हैं. ताकि 
कोई पुजा बाहर से पक्का ओर अन्दर से कचे! होने से किसी आड़े 
मौका पर धोखा न दें जाय । 

सू च्म वीक्षण यन्त्र __सूदम वीक्षण यन्त्र को सीमा भी 
प्रकाश को लहरों की स्थूलता कें कारण है। वह उतनी ही छोटी 
चीज देख सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो । परन्तु 


४६ विज्ञान की प्रगति 


ऋण विद्युत्‌ के कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं । आज्ञ- 
कल बिन्नन्ञी के एक नए ढंग के सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र' 
तेयार किए जा रहे हैं, जिन से अणु और परमाणु ों के विषय में 
बहुत कुछ जानने फ़ी अ'शा है । उन से छोटे छोटे कीटाणुओं को, 
जो प्रकाश की कमजोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा जा सकेगा 
ओर उन से पेदा होने बाली बीमारियों का अवरोध हो सकेगा । 


` ाक्ाशीय विद्युत्‌ लहरे-_विजली के कण एक तरफ 
>) 

तो परमाणुओं के हिस्से हें और दूसरी तरफ इन का क्षेत्र आकाश 

है। बिजलो के बहुत से स्वतन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हैं। 


जब इन्हें मटका लगता है तो वह झटका उसके त्तेत्र द्वारा 
आकाश में लहरें पेदा कर देता है। १८८८ में इन लहरों को हट! 
ने प्रयोगशाला में ढूंढा | यद्यपि उससे लगभग २० वर्ष पहले 
कर्के मेक्सबुल ने अपने गणित के द्वारा ऐसी लहरों की भविष्य- 
वाणी की थी । इटली के एक नत्रयुवक 'मारकोनी? को इन लहरों 
में बिशेष दिलचस्पी पेदा हुई और उस ने अपनीं आयु इन्हीं के 
अपण की। उस ने इत लइरों को रेडियो” के रूप में संसार को 
दिया । ये लहरें भी प्रकाश की तरह हें | इन में शक्ति भी हे 
ओर आक्राश की लहरों द्वारा यद्‌ शक्ति किती जगह से हजारों 
मील दूर भेजी जा सकती है | आज रेडियो को लहर कई. अस- 
म्भव काम कर फे दिखा रही हैं । इन के द्वारा बिजली की मशीनों 
को कई मील दूर से चलाया ज्ञा सकता है । जहाजों, रेलों, मोटरों 


5 


Tae 


a 
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तथा कारखानों को एक आदभी दूर से ही चला सकता है। 
बते मान योरोपीय युद्ध में इङ्गलिस्तान के वायु युद्ध निरोधक तोपें 
( Anti-Air-craft 2०7॥०४ ) के संचालकों के आराम के 
लिये रेडिथो के द्वारा किसी चालक के विना ही हवाई जहाज़ 
उड़ाये जा सकते हैं । उड़ने क साथ साथ साथ ये जहाज्ञ प्रत्येक 
संभव उपाय से निशाने से वचने की कोशिश /भी करते हैं| 
रेडियो की शक्ति--अमेरिका में एक बार ४ जङ्गी जही 
तथा दो पनडुब्बियों की नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक खेला 
गया, जब कि उतमें मनुष्य एक भी नहीं था। इसी प्रकार न्यूयार्क 
में गलियों के भीड़-भड़क्कों में मो» बिमा ड्राइवर की मोटरकारें 
त्रयं अपने मार्ग के इशारे देती हुई,कभी स्वयं तेज़ ओर कभी स्वयं 
धीरे चलाई जा चुकी हैं । आज अमेरिका के किसान घर के बरा- 
खडे में बैठ कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल चला लेते हैं। पर 
साधारण के उपयोग के लिये प्रथम रेडियो ट्रांसमिटर (६००: 
‘Pransmier) १६२२ में बना और रेडियो का पूर्णं उपयोग तो 
सन १६३० के बाद ही हुआ है । इतने थोड़े समय में ही रेडियो ने 
संसार की सभ्यतापर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक 
मनुष्य--किसी जगह से सम्पूर्ण दुनियां को भाषण दे सकता है 
ओर अपने विचार संसार के सामने रख सकता है । अब तो यह्‌ 
भी संभव है किं--बहुत शीघ्र ही इसके द्वारा सृष्टि में एक धर्म तथा 
एक सभ्यता फैलाने का प्रयत्न किया जाय जिससे विभिन्न जातियों 
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के प्रथक्‌ २ व्यक्तित्व एवं विभिन्न जातीयता के भाव नष्ट हो जाँय 
ओर संसार में अन्तराषट्रीयता ओर अआतृभाव का प्रसार 
हो सके । 


ऋतु का नियन्त्रण-इस प्रकार से विद्युत्‌ ने ऋतु पर भी 
विज्ञय पान प्रारम्भ कर दिया है । अब घरों में जितनी देर के लिये 
जेसी भी ऋतु चाहें कर सकते हैं। गमरी-सरीं-बरसात, प्रातःका- 
लीन सुद्दबना समय ओर मध्याह्न की कड़कती धूप ओर संध्या तो 
खेल बन गए हैं । विद्यु त्‌ के द्वारा ही आज बादलों से इच्छानु लार 
बर्षा कराई जा सकती है । हालेण्ड में कई बार बिजली की सहा- 
यता से बर्षा करवाई जा चुकी है । 


विद्युत्‌ का प्रयोग केवल इन्दी कार्यो तक ही सीमित नहीं 
इसके विस्पयावह कायु चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं । 
यह केवल सेन के ओजारों को चलाने के काम में ही नहीं आली 
पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसीले लगाते हैं। 
मानव शरीर में बिजली की लहरें दोड़ती हैं और इसीके का(ण 
मनुष्य के चारों ओर एक विद्यत्‌-चुम्बकीय क्षेत्र वना हुआ है । 
मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस त्तत्र में विकार आ जाता है । 
इस क्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीमारी का पता चलता है परन्तु 
उसका उपचार भी जानते हैं । 


हृदय पर बिजली का पग्रभाव--देखा गया है कि हृदय 
को धड़कन पर भी विद्यत्‌ का नियन्त्रण है। हृदय की गति के 


———ुः 


~ 

राबट ४६ 
बन्द हो जाने पर उसे बिजञज्ञी के कम्पन देकर पुनः चाल क्रिया 
जा सकता है | इस तरह बीसियों मिनट का सृत व्यक्ति पुनजींित 


~ 


कर लिया गया है | 


रोवट इश्वर की बनाई हुई चीज़ों मं मनुष्य को उप्तकी 
सव श्रेष्ठ रचना माना जाता है। और क्योंकि मनुष्य अपने 
आपको केवल ईश्वर से ह्वी कम मानता हे, अतः बह इस वात के 
लिए प्रयन्नशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो मंलु- 
ष्य की तरह काम कर सके । ऐसी मशीन को. रोबूट (०६) 
कहते हैं । इस मशीन के अन्दर माइक्रोफोन-विजली का कान, 
लाउड स्पोकर-बिजली का मुंह, फोटो इलेक्ट्रिक सेल-बिजली 
की आंख, तथा तिजली की मोटर -द्वाथ-पाँव की जगह्द कार्य करती 
है । ऐली मशीन बात चीत करती है, चल फिर सकती हैं एवं 
ओर भी बहुत सेक्राम वह कर लेती है जो क्रि केवल भनुष्य ही 
कर सकता है । परन्तु अत्र तक किसी भी उपाय से उसमें 
वास्तविक जीवन के गुण नहीं दिखाये जा सकते | 

जोवन शक्ति--जी वित वस्तु में निम्न विशेषताएं हो तीहैं-- 
--प्रथम--वह बिभिन्न चीज़ें खाकर अपना शरीर बनाती ओर 
बढ़ाती है । द्वितीय--बह सांस लेती है जिससे वह अल्मजन तो 
शरीर के अन्द्र ले जाती है ओर 'कबैनिक्राल्म एसिड गेस” छोड़ 
देती है | तृतीय--वह सदा एक जेसी नहीं रहती । चतुर्थ व 
अनुभब कर सकती है और स्थानीय प्रभावों के अनुसार अपने 
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को बदलती है ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अच्छी तरह 
से रह सकें । पाँचवें -बह अपनीसी सन्तान पेदा करती है । परन्तु 
रोबोट! में ऐसी कोई विशेषता नदीं । फिर भी यह विचार तो सन 
में उठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सत्र जीव पदाथ! से ही 
बनाये हैं । इस पदार्थ” में ऐसी कोनसी विशेष बात पेदा हो जाती 
है और क्या यह जीवन-शाक्ति विल्कुल नई तरह को है अथवा यह्‌ 
भी औरों से मिलती जन्ती है। क्‍या यह किसी दूसरी शक्ति से 
बनाई जा संती है ? यदि नहीं तो यद शक्ति क्या ओर कहाँ से 
आई है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदार्थ के स्वयमेव-जीवित हो जाने 
की कल्पना करना कुछ कठिन है । इस विषय में यह 
ख्याल किया जाता है किव के बीज (907085) किसी 
अन्य सूष्टि से टूटने बाले तारों के साथ आये, क्योंकि इन तारों 
के पदार्थ में जीउ पाये गये हैं । पर जहांभी जीव सबसे पहली बार 
बना,के पे बना ! अभी तक्र इसका उत्तर नहीं मिला । जीवन शक्ति 
कुछ ऐसी पेचीदा ओर लचकदार है क्रि हम इसे अब तक बिल्कुल 
भी नहीँ समझ सके | प्रो० सिरल (072]) ने एक चकित करने 
वाला परीक्षण किया । अमोनियम सल्फाइट के घोल को 'फोरमेल 
डी हाइड! के वाष्पों में रख कर एक दिन तक सूये के प्रकाश में 
“रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा बन गया है 
जिसमें कुछ-कुछ जीव के गुण थे । वह हिलता-जुलता-खाता-पीता 
और बढ़ता भी था | पर वह सन्तान पैदा नहीं कर सकता था और 


दो-एक दिन में ही मर भी जाता था | चाहे यह जीव हो या न हो ` 


जीवन तत्व्राँ की खोज ५१ 


पर वह जीव से इतना मिलता जुलता था क्रि एक बार तो सबको 
प 7 रि ~ 
व्याल हो ही गया कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है | 


जीवन तत्तों की खोज - वैज्ञानिकों ने जीवों की तरफ 
बहुत थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनकी खोज के परिणाम 
स्वरूप सृष्टि में दो तरह के जीवों का पता चला है। एक बानस्प- 
तिक-जगत्‌ ओर दूसरा प्राणि -जगत्‌ । पिछली दो चार शतदिदयों 
में ही १० लाख बिभिन्न प्रकार के प्राणधारी जीव पाये गये हैं। 
जेसे कुत्ता, घोड़ा, वेल, बिल्ली, साँप आदि। मनुष्य जाति में भी 
आज २3८ ४००,००० के लगभग जीव हें । इसी तरह 
वानस्पतिक-जगत्‌ में भी लाखों जातियां हें । क्या 
यह संभव है कि ये सब्र ज्ञातियाँ ए% दम बनी हें अथवा वे भी 
पदार्थ और शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित तत्व से बनी हैं 
अर क्या कोई जानवर सारे का सारा जीवित है या उसके अ्ंग- ` 
्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं | 

एक अपराधी को फांसी देने के ११ घण्टे बाद उसमें से दिल 
निक्राल लिया गया और उसको जिन्दा करके धड़कने वाला बना 
दिया गया । इसी प्रकार एक अन्य परीक्षण में एक कुत्ते का सिर 
काट कर ५ घंटे तक जीवित रकख़ा गया | सांप का शरीर तो सिर 
कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता है । 
यदि गिज्ञाई . a।६ ४/०7) को बीच में से काट कर दो कर 
दिया ज्ञाय तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा सिर आर सिर 
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वाला दविस्सा घड़ पेदा कर लेता है । इसी सिलसिले में अमेरिकन 
वज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के अण्डे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल 
का टुकड़ा काट लिया ओर एक विशेष प्र करार के घोल ( द्रव ) में 
में उचित गरमी में रखा । आज 3 सदी बाद भी वह 'दिल का 
टुकड़ा” जीवित है ओर प्रत्येक ४८ घण्टे बाद बह दुगना हो जाता 
है और सब उसके टु हड़े काट काट कर फेंक दिवे जाते हैं अन्यथ 

बह अव तक सूर्य से भी बड़ा हो गया होता । इन २५ सालों में तो 
न जाने मुर्गी की कितनी नसलें हो चुकी होंगी । ये परीक्षण प्रकट 
करते हैं कि शरीर का एक एक अंग स्त्यमेव जीवित है। अब 
यह्‌ विचार उत्पन्न होता है कि--ब्इ कोनसी छोटी से छोटी चीज़ 
है जो जीवित' है ओर जिसे काट कर छोटा करने से वह जीवित 
नहीं रहती । ऐसी चीज़ को सेन्न कहते हैं । 


एक सेल के जीव--बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका सारा 
शरीर केवल एक सल का बना होता है । ये जीव दूरवीक्षण से ही 
दिखाई देते हैं । फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सभ्य- 
कतया करते हैं । इनका शरीर जेल्ली की तरह का बन! होता है ! 
तेज दूरबीन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दो 
हिस्से हैं। अन्दर वाले इससे को (\७०।७७५) कहते हैं । यह 
कुछ अधिक्र तरल वस्तु का बना होता है |यह विभिन्‍न रंगों से 
रंगा भी जञा सकता है । उसे कोमोटिन (00-०८ 07) क हृते हैं। 
ओर इसके चारों तरफ बाले परार्थ को छाइटोप्लाज्म (5)०!- 


छ 


~ 
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230) कहते हैं | यह प्राणी खुराक के टुकड़े के चारों ओर 
लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अम्दर कर लेता है | 
ओर इसका रस चूस कर शरीर के जिष्र भी किसी भाग से चाहे 
उगल देता है | इस तरह यह बढ़ना शुरू होता है । यद्दां तक्र कि 
इसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने आपको संभा- 
लना भी कठिन हो जाता है । तत्र एक विचित्र दृश्य पेदा होता है । 
सम्पूर्या क्रोमोटिव अपने आप कुड हिस्सों में बंट जाता है ओर 
उससे एक विशेष प्रकार के लम्वूतरे से कीड़े बन जाते हैं जिनको 
'क्रोमोओोन्स' (£०700) कहते हैं। फिर ये क्रोमोजोन्स 
अपने आप ही अपनी लम्बाई में टूट ओर फट कर दो बन जाते हैं 
ओर हरेक क्रोमोजोन? का एक एक टुकड़ा सेल के अन्दर दो 
विभिन्न हिस्सों पर इकट्ठा हो जाता है । पश्चात्‌ 'साइटोप्लाज्म! 
या (०]]) का शारीर बीच बीच में से फटना शुरू हो जाता है 
ओर अन्त में टूट कर दो टुकड़े दो जाते हैं। फिर ये दोनों नये 
सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हें और बड़े हो ह्रोकर पुतः 
दो दो बन जाते हैं । 

अधिक सेल्स के प्राशी--बड़े प्राणियों के शरीर की 
परीक्षा करने पर पता लगा है कि क्रिसी भी प्राणी के शारीर के 
टुकड़े इसी प्रकार के बहुत-से सेल्स से बने हुए हैं । इन सेल्स के 
न्द्र जब 'क्रोमोजोन्स? बनते हें तो उनकी संख्या सेल्स के बरा- 
बर होती है । विभिन्न जातियों के शरीर के सेल्स के 'क्रोमोजोन्स' 
की संख्या एक दूसरे से भिन्त है । 
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मज्नुष्य के सल--मनुष्य क अन्दर के सल्स में ४८ 


क्रोमोजोन्स बनते हैं | उसके दिमाग, पेट, वाजू और पेर आदि 
किसी भी हिस्से के सेल में भी इतने ही 'क्रोमोजोन्स? होने हैं । 
अन्य किसी भी जाति में इतने 'क्रोमोजोन्स' नहीं होते । क्रोमो- 
जोन्स? की खोज करते हुए यह पता चला है कि ये छोटे छोटे 
टुकड़ों से मिल कर बने हुए हैं । इनको जन? (2००) कहते हैं । 
मनुष्य के ४८ 'क्रोमोजोन्स? में ५००० के लगभग जन? हैं और 
प्रत्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता हैं तथा 
उस स्वभाव को उन खब प्राणियों में प्रकट करता है जिनमें वह या 
उसकी नसल के 'जन' हों। क्रोमोजोन्ख? के फरते समय 
वस्तुतः “क्रोमोजोन्स’ के ही दो टुकड़े होते हें और इस प्रकार हर- 
एक 'जन? दो हो जाता है। एक “सेल? से बने प्रत्येक नये 'सेल' 
में भी पहले सेल के ही गुण रहते हें। इली लिए हज़ारों लाखों 
साल के बाद भी घोड़ा-घोड़ेपन को नही छोड़ता, बन्दर-बन्दर ही 
रहता है और गेहूं-गेहूं ही है । ऊंची श्रेणी के प्राणियों में माँ और 
बाप दोनों के गुणों के “जन? बच्चों में पाये जाते हैं। मनुष्य के 
रज और वीये के कणों में २४-२४ 'क्रोमोजन्स' द्वोते हैं ओर 
उनके मिलने से ही ४८ 'क्रोमोजोन्स' का पूरा 'पदार्थ' बनता है। 
जिसके बढ़ने से हम सब बने हैं । 

जन- -अशु-परमाणु तथा इलेक्ट्रोन और प्रोटोत की तरह 
आज तक किसी ने 'जन' को नहीं देवा । किन्तु इनकी इतनी 


जनं प्र 
अधिक महानता हैं कि इनही को आजकल जीबन शक्ति का 
मूल माना जाता हे । इन क्रोमोजोन्स' को फाड़ कर यह देखने 
को कोशिश की गई है कि 'अन' किस चीज़ के बने हुए हैं । किन्तु 
उन्ही ६२ तत्वों के सिवाय जो कि विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न 
रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हैं ओर कुछ नहीं मित्रा। 
मानव शारीर १६ से १८ तत्वों का वना हुआ हैं । इनमें काबेन- 
अल्मज्ञन ओर उद्रजन तो बहुत ही अधिक हैं । एबं गन्धक्र, फास्फो- 
रस, मेगनेशियम, लोदा, हरिण गेस आदि अन्य भी बहुत से 
तत्व है | 
क्या जीनव शक्ति बनाई जा सकती हे १--रखा- 
यन विद्या हमें सिखाती है कि विभिन्‍न तत्वां के परमाणु मिल कर 
एकर बिल्कुल नई चीज़ बन जाते हूँ ओर यह भोसंभव है कि 
किसी ऐसी रासायनिक विधि से जिसे अभी तक समभा नहीं 
गया । ये तत्वों के अणु मिलकर इस क्रोमोटीन' से'साइटोप्लाज्म' 
तथा प्रोटोप्लाज्म' जेसा पदार्थ बन जाय या कभी बन गए हों। 
जिस प्रकार प्रो० सिरज्ञ की विधि से नकली 'ग्रोटोप्लाज्म' बना, 
कुछ ऐसे ही तरीके से असली भी बन सकता हो। सम्भव है कि 
यह जीवित पदार्थः ([/४।९ )[2६९7) एक विशेष प्रकार का 
रासायनिक-समास ही हो ओर जीवन-शक्ति की कलना हमारी 
कम समभी की ही त्रुटि दो । 
वनस्पति जगत में सेल्स का विकास--पहला सेल 
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जब भी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा | पर ये तत्व जीव का 
स्वाभाविक भोजन नहीं । इस लिये कुछ सेल्ल इन तत्वों को पहले 
अपनी शक्ति से ही अपने भोजन के रूप में बदलते हें । इस 
काम के लिए वे सूरये के प्रकाश की सहायता लेते हैं ! इन सेल्ल 
में एक हरी-हरी चीज़ जिसे कलोरोफित्त (0॥]07०॥)) कहते हें 
पेदा हो जातीं है इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्वों 
से ऐसे रासायनिक समास बना देता है, जो कि सब जीवो का 
भोजन बन सकते हैं । ओर मानों सभी जन्तुओं के लिये आहार 
उत्पन्न करने का ठेका इस वानस्पतिक-जगत्‌ ने ही ले रक्खा है। 
दूसरी तरह के सेल्स ने अपनी खुराक स्वयं तेयार करने के स्थान 
पर पहली तरह के सेल्स से तेयार की हुई खुराक छीन लेना आसान 
समभा । इसीलिये उन्होंने काये कर सकने की क्षमता प्राप्त की । 
पहली प्रकार के सेल्स सृष्टि के उस हिस्से में रहने लगे जद उन्हें 
हवा, पानी ओर प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे अनैन्द्रियिक तत्व ([70- 
rganic Subtstanc९) ऐसी हालत में मिल सकें, जिससे उन्हें 
सुगमता से आहार में बदला ज सके । सोभाग्यवश,ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हें वहां से हिलने डुलने की कोई आवश्यक्रता नहीं 
रहीं । बल्कि उन्हों ने कुछ ऐसे नये सेल्स बनाये जो प्रथ्त्री के अंदर 
घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में “त्तार (928) निकाल सके 
ओर हवा के झोके या पानी के बहाब से उस लामप्रद स्थान से 
से हटकर कहीं ओर न जा सकें । किन्तु इस प्रकार जो 
सेल्स पृथ्वी में घुस गये थे उनको प्रकाश और हवा मिलना कठिन 


a 
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विकास को दूसरी स्थिति ५ 


~ 
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हा गया ऑर इसके साथ-साथ उन्ह दूसरी तरह के आक्रामक सल्स, 


जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सक्ते हैं के आक्रमण 
के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पेदा करने पड़े | 


विकास की दूसरी स्थिति-प्रथम तो इन सेल्सने अपने 
ऊपर मोटी ओर कठोर त्वचा चढ़ानी शुरू की ओर दसरा इन्हों 
ने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया । इन सेल्स के समूह 
प्रत्येक सल को पर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश ओर क्षार मिलने 
कठिन हो गये । पृथ्वी के पार वालों को तो प्रकाश की कमी अनुभव 
हुई, ओर दूर वालों को क्षार की कमी । इस समस्या को दूर करने 
का यही उपाय मिला कि वह आपसमें काम बांट लें । अब पृथ्वी के 
के पास बाले सेल्स ने ज्ञार इक्रा करके आकाश के सेल्स को पहुंचाना 
शुरू किया ओर दूर बालों ने प्रकाश से खुराक वना कर पृथ्वी 
वाले सेल्स को देना शुरू किया । बीच वाले सेल्स ने पृथ्वी से क्षार 
को लेजाने और प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला। 
बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाए' ओर पत्ते बन गए । पूरा 
वुक्ष बनने में तो हजारों-लाखों साल लगे होंगे ओर इसमें जीव 
को न जाने कितनी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा होगा । 

इन अकेले सेल्स ओर पीपल के पेड़ के बीच में लाखों 
प्रकार की जातियां बनी हें ओर वें सब जातियां अभी तक विद्य- 
मान हैं सेल्स ने धीरे-धीरे ही विशेष विशेष कार्य को करना 
शुरू किया । विकास की अवस्था में जो जातियां पहले पहल बनीं 


~ 
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उनके सेल्स यद्यपि प्रधानतः एक ही कार्ये करने वाले थे, परन्तु 
उन्होंने दूसरे काय करने की शक्ति को बिलकुल नहीं भुला दिया 
था । इसलिये यदि कभी वे कट कर प्रथक्‌ भी हो गपे तो भी जीवन 
के सारे काम, कटे हुए दोनों टुकड़े स्वयं करने लग गये ओर 
फिर बढ़कर उन्हों ने सेल्स का समूह बना लिया । 


जन्तु जगत के सेल्स का विकास--खुराक छीन कर 
खाने वाले से?स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पेदा 
की परन्तु क्योंकि उनमें किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को 
खाना शुरू कर दिया, अतः अपने बचाव के लिये न केवल उन्हे 
त्वचा ही बनानी पड़ी,अपितु आक्रमणात्मक ओर रक्षणात्मक अंग 
भी बनाने पड़े । ओर इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने ओर 
उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्न सेल्स को 
विशेष रूप से तेयार किया । इस तरह के सेल्स के समूह ही जी३- 
जन्लु बन गए । 
~~ जन्तु जगत का बिकास- प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों 
जातियों सें विशेष बातों की प्रवीणता का विकास धीरे-धीरे हुआ 
है । बिकास के प्रत्येक कदम पर एक नई जाति बनती गई। जो 
पहली जगत से कुछ अधिक बलवान ओर चालाक थी । संसार 
के सम्पूण प्राशि-जगत-का-विक्रास-दो बड़े 


नियमों पर हुआ है। 


7 थम- परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना तीय, 


dies spate 
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अपनी सत्ता बनाये रक्खने के लिये संघष करना । इन्हीं कारयां 
से मछलियों से तंग आक्र मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने 
स्थल पर रहने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरह वदला कि 
जमीन पर रह सकें । ओर अने ऊ स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने 
प्रतिद्वन्दियों से वचने के लिये समुद्र में वसने का आश्र खोज 
लिया । कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूंढ़ा। ओर वे व्॒षों पर 
ही रहने लगे। कुछ ने अपने आपको बढ़ा वढ़ा कर हाथी 
ओर गेंडे की तरह कठोर ओर वलशाली वना लिया । कुछ शेर 
अर चीते बन कर अत्यन्त फुर्तले हो गये ओर कुछ सांप आदि 
के रूप में रेंगने वाले बन गये । 

वंश-परम्परा का विकास ईस विचार के अनुसार सेल्स 
ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के जिये 
बड़े जानवर का रूप धारण क्रिया । जेसे कि मनुष्य ने जङ्गली 
जानवरों ओर आक्रमण वगेरह से बचने के लिये गांव, कस्बे, शहर 
आदि बनाये ओर इनके अन्दर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम 
आपस में बांट लिये । उनमें से कुळ तो खेतीबाड़ी करके सबके लिये 
खुराक,जुटाने लगे,कुछ शस्त्र-विद्या से सबक्रो रक्षा ओर कुळ आपसी 
भगड़े ही निपटाने लगे । जीवन के लिये संत्रषे के कारण प्राणिमात्र 
की अपने से अधिक बलवान, योग्य ओर चतुर सन्तान पेदा करने 
की इच्छा होनी स्वाभाविक है। इसलिये उन्होने अपनी सन्तान में 
अधिक से अधिक गुण पदा करने का प्रयत्न क्रिया । इस प्रकार दो 
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प्राणियों ने मिलकर एक सन्तान बनानी सीखी, जिससे सन्तान में 
एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के गुण मिल जांय और 
इस प्रकार बनी हुई चीज़ दोनों की अपेज्ञा अधिक उत्तम हो । यह 
बात जीवों ने बहुत जल्दी ही सीख ली ओर बहुत छोटे-छोटे 
जीवों ने, जिनके सेल्स में अभी पूरी तरह से क्रिसी एक गुण का 
विक्रास भी न होने पाया था, नर ओर मादा ये दो ऐसे प्राणी पैदा 
किये, जिन से सन्तान उत्पन्न हो सके । सन्तानोत्पत्ति में दो 
प्राणियों के सेल्स परस्पर इस तरह मिलते हैं कि उन के 
,क्रोमो जोन्स' के द्वारा उनके जन” मिल जाते हें । और 
क्योंकि दो प्राणियों के जन' परस्पर थोड़े बहुत भिन्न होते 
हैं, इसलिये भावी सन्तान के अन्दर भी पहले की अपेक्षा 
अधिक गुण पदा हो सकेंगे। 


जीबन शक्तिके परीत्षण--माता-पिता के गुणों का 
संतान में जाने का यहद नियम आस्ट्रेलिया के मणडल नामक पादरी 
ने जानने का प्रयल्ल किया | उसने मटर तथा तत्सदृश जाति की 
बेलों पर परीक्षण शुरू किये | उसने देखा कि माता-पिता के विशेष 
गुण-जसे फूलों का रङ्ग ओर पत्तियों का आकार आदि किसी 
विशेष प्राकृतिक नियम के अनुसार पेदा होते थे। उसने यह भी 
मालूम किया कि फल के बीज में सारे 'जन' सक्रिय नहीं होते और 
यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही जन 
मुख्य और वही गोण हो जांय, जेसे पहले प्राणियों में थे। साथ 
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ही उसने यह भी देखा कि -ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक 
पीढ़ी की सन्तानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं। 
तत्पश्चात्‌ प्रो०मारगनःओर उसके शिष्यों ने और भी अधिक खोज 
करके जीवन के बहुत से भेद मालूम क्रिये । उन्होंने मक्खी 
पर परीक्षण किये । मक्खी जल्दी-जल्दी सन्तान पेदा करती है-- 
इसीलिये मक्खी ही को उन्‍्हों ने अपने परीक्षण के लिए चुना । 
उन्हों ने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन सक्खियों-की सन्तान एक-सी 
होती है,परन्तु कभी कभी उनसे एकदम भिन्न विल्कुल नई-सी मक्खी 
बन जाती है । उन्हों ने अब तक ४०० वार ऐसे आकस्मिक परि- 
वतन होते देखे हैं ये वइली हुई मक्खियां नई ओर पुरानी दोनों 
तरह की सन्तान पेदा करती हैं । वेज्ञानिक हैरीसन और झुलर ने 
इस बात पर विशेष ध्यान दिया। हैरीक्षन ने देखा कि इन 
मक्खियों तथा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक खिलाने 
ओर विशेष परिस्थितियों में पालने पर उनमें कुछ नये गुण पैदा 
हो जाते हैं । जिनमें से कतिपय गुण सन्तान में नहीं जाते औरकति- 
पय चले जाते हैं । इस प्रकार हैरीसन ने अनेक पत्तियों के पंखों का 
रंग बदल दिया । मुलर ने तो कमाल ही किया । उसने रज” ओर 
'वीये' के सेल्स पर 'एक्स_किरण?-डाली । इन किरणों ने सल्स के 
भीतर पहुँच कर “जनों? को कुछ ऐसा झटका दिया कि उनमें कुछ 
रासायनिक परिवतेन हो गये ओर रज-बीये के सेल बिल्कुल नई 
तरह के जीव बनाने लग गये | कहने का अभिप्राय यह है कि 


= 


“एक्स किरण' ने जनों! को त्रिल्कुल ही बदल दिया | 
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प्राणी उत्पन्न करन।--इन 'एक्स' किरणों से प्रभावित 
किए हुए सेल्स से अच्छे गुणों वाली सन्तान पेदा होगी याबुरे गुणों 
वाली, यह नहीं कहा जा सक्ता । फिर भी इतना तो स्पष्ट हैँ कि 
अगर कमज़ोर ओर बुरे गुणों वाली सन्तान पदा हो तो उन्हें नष्ट 
भी किया जा सकता है । अगर वह कमज़ोर होगी तो स्वयमेव नष्ट 
हो जाएगी, ओर यदि अच्छे गुणों वाला कोई जानवर बना तो वह 
अपनी सन्तति कायम कर लेगा । मुलर के परीक्षणों से यह मालूम 
हुआ कि इच्छानुसार सन्तान की जाति' बदली जा सक्ती है। 
प्रकृति में एक्स! किरणों के प्रकार की किररों ओर खुबने बाली 
किरणें रेडियम जेसी धातुओं से अपने आप निकल रही है, और 
जत्र भी कोई ऐसी किरण किसी जाति के रज बीर्य के “सेल्स! पर 
अपना असर डाल देती है, तो उससे एक नई जाति बन जाती है। 


जीवों में त्रिशेष गुण उत्पन्न करना--क्रिसी एक जाति 
की सन्तानों में भी विशेष प्रकार के गुण पेदा किये जा सकते हैं । 
ऐसा करने में तो केवल उन गुणों बाले माता-पिता से ही सन्तान 
पेदा करके एक विशेष प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सन्तान 
बनाई जा सकती है । इस तरह आस्ट्रेलिया में साधारण भेड़ से दो 
ऐसी भेड़ें बनाली गई, जिनमें से एक कई मन मांस दे सकती थी 
ओर दूसरी केवल अस्थि-पंजर ही रह गई । क्रिंतु इस अस्थिपजर 
मात्र भेड़ के शरीर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी । इसी सिद्धांत पर 


अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अधिक दूध देने वाली गो. 
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की नसल बन गई हैं ओर इस प्रकार साधारण मुर्गी से तिगुने बढ़े 
अंडे देने वाली मुर्गी तेयार की जा चुकी हैं ।एक ही जाति के माता- 
पिता से उत्पन्न होने वाले जीव को मां बाप की जाति में गिना 
जा सकता है । कई वार दो विभिन्न जातियों के माता-पिता से एक 
विल्कुल नई जाति की सन्तान पंदा हो जाती है। जेसे कि घोड़े 
आर गधे से खच्चर । पर यह सन्तान आगे नहीं चल सकती | 
इस प्रकार आज कई तरह के जानवर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष 
प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं । आजकल विशेष क्शिष 
रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियां बहुत 
अधिक मात्रा में तयार की जाती हैं । 

नये परीक्षण--यह मान लिया गया है कि रज के सेल्स 
अपने आप ही वढ़ कर पूरी सन्तान वना सकते हैं । 'रज के प्रत्येक 
सेल में एक तो “नन? की पोटली होती है ओर दूसरी उनकी खुराक 
रहती है, जिससे बह यथोचित काल तक कहीं ओर से खुराक मिले 
बिना ही बढ़कर जानवर की शकल पेदा करना शुरू कर दे । इसी 
तरह वीर्य के अन्दर भी जन की पोटली के अतिरिक्त एक सुई-सी 
होती है, जिसको चुभा कर यह रज' के सेल को बढ़ने की प्रेरणा 
करता है । मेंढक के अंडों को केवल खून में डूबी हुई सुई चुभा कर 
बह प्रेरणा दी गई और इस प्रकार में के रज का एक सेल 
स्वयं सेढ़क बन गया । इस प्रकार नर ओर मादा” के सम्बन्ध के 
बिना रज के सेल्स से अधिकतर नर मेंढक ही बनते हैं। एक 
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परीक्षण में 'नर-खरगोश” ओर 'मादा-खरगोश' से वीये ओर रज 
के सेल्स निकाल कर एक शीशे की सुराही में मिलाये गये । उसके 
बाद उस मिश्रण को एक अन्य 'मादा-खरगोश? के गर्भाशय में 
डाला गया । इसी कार्य से वहां मी खरगोश के साधारण बच्चे 
पेदा हो गये । अमेरिका में कई मनुष्यों पर भी इसी प्रक्रार के 
परीक्षण किए गये हैं । 

मोटे तोर पर वीर्य ओर रज में यह अन्तर है कि जहां वीर्य 
के सेल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं,मिसके द्वारा वह रज के सेल्स 
को प्रथम उत्पत्ति ओर पश्चात्‌ वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहां 
रज के सेल्समें खुराक भर दीगई है मिससे कि रज के सेल्स अपने में 
से ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रहें,जत्रतक कि वे बाहर से खुराक 
नहीं पा सकते । कितु चोपायें तथा अन्य प्रकार के जानबरों में रज 
के साथ खुराक की पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उन्हें जल्दी ही 
माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। यदि यही 
खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज के टुकड़े 
को गर्भे के बाहर ही दी जा सके, तो यह सम्भव है कि यह शीशे की 
नली में रक्खा हुआ हुआ रज पूरा ज्जीव बन सके । 

सल्स का पृथक्‌ जीवन ऊंची श्रेणी के जीवों और पौधों 
के सल्स किसी बिशेष दिशा में बहुत विकसित हो चुके हैं ओर सेल्स ने 
अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है। जब तक इन सेल्स 
को उचित खुराक मिलती चली जायगी वे अपना कार्य भी सम्यक- 


सेल्स का प्रथक जीवन §% 
सया करते चले जांयगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ भी क्यों न 
हो जाय। इसीलिए तो प्रो० केरल? की मुर्गी के 'दिल का टुकड़ा' 
आज २५ साल से जीवित है | वह अपनी खुराक इन रासायनिक 
द्रव्यों से ही ग्राप्त कर लेता है। में का ज़िगर काटकर बाहर 
निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक जीवित 
रह सकता है । 
पोध लगाने के परीक्षण--इसी नियम पर विश्वास 
रखते हुए अमेरिका में एक कृषि विशारद ने ताड़ के वृक्ष पर बिभिन्न 
प्रकार के १६ फलों की टहनियों की पोध.लगाई । इस ताड़-बुक्ष की 
इन विभिन्न शाखाओं में एक बार में ही एक साथ १६ तरह के फल 
लगे । ताड़ का पेड़ वस्तुत: इन सव विभिन्न शाखाओं के लिये 
पर्याप्त पानी ओर क्षार आदि आवश्यक ओर पुष्टिकारक सामग्री 
देता रहा, जिन्हें ये टहूनियां अपने में लेती थीं । जब उनको अपने 
जीवन के लिए. आवश्यक्र ओर उपयोगी सामग्री एक ताड़ के तने 
से ही मिल गई, तो इन्हों ने अपने फल-फूल. नियमित रूप से देने 
ही थे । इसी तरह आज पञ्जाव में हज़ारों गलगल ओर नारंगी के 
पेड़ों में मालटे ओर सन्तरे की पोध लगा कर, इनकी फसल कई 
गुना बढ़ादी गई है । इस प्रकार यह भी सम्भव है कि जंगली ओर 
यरे के पेड़ों पर भी ठीक तरह की पोध लगाकर उनको लाभदायक 
पेड़ों में बदल दिया जा सके | यह वाहर की पोध केवल वृक्षों पर 
ही नहीं लगती । अब यह. मझुष्या म मी लगाई जाती है । हड्डी ओर 
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चमड़े के टुकड़े तो एक जानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर 
अब तो एक जानवर के ग्लेणड्स (९]2705)-गले की गिलटियां- 
निकाल कर एक दूसरे जानवर में लगाई जा सकती हें। इसी 
प्रकार मनुष्य की दूषित गिलटियों को निक्राल कर उनक्री जगह 
बन्द्र की गिलटियां लगा दी जाती हैं, जिससे बूढ़े भी जवान चन 
जाते हैं । इसी तरह वीयना ( जर्मनी ) के एक डाक्टर ने १२ साल 
के एक अंधे को, जिसकी आंख का कोर्निया छिल-छिल कर 
छलनी हो गया था, निकाल दिया ओर एक दूसरे मनुष्य का 
कोनिया लगा कर पुनः उसकी आंखें ठीक करदीं । आज गंजों 
के सिर पर बालों बाली खाल लगाई जा सकती है और स्वस्थ 
पुरुषों के रक्त को अस्वस्थ पुरुषों में डाल कर उन्हें स्त्रस्थ बनाया 
ज्ञा सकता है । 

मृत्यु-एक फांसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसकी मृत्यु 
के ११ घण्टे बाद निकाल कर उसे पुनर्जीवित किया जा चुका है । 
इस दशा में हमें कानूनी मृत्यु दंड के अर्थे न जाने क्या लेने होंगे । 
वस्तुतः मृत्यु तो उसे कहेंगे, जब प्राणी के विभिन्‍न सेल्स एक 
दूसरे की सम्यक्तया सहायता करना छोड़ दें । मृत्यु तो केवल 
सेल्स की पूणे अव्यवस्था ही है | क्या मृत व्यक्ति का प्रत्येक अङ्ग 
सर जाता है ? इस मोत का तात्पर्य यह है कि शरीर के सम्पूणं 


सेल्स में बढ़ने की शक्ति, ओर बढ़ कर दो-दो हो जाने की शक्ति 
नहीं रही । वस्तुतः ऊंची श्रेणी के जानवरों ओर पौधों के सेल्स 
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क्रमशः एक दिशा में इतने उन्नत हो जाते हैं कि वह जीवन के 
सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते । यही कारणा है कि यदि किसी 
पटे के सेल्स को उचित राक्षायनिक घोल में रखा जाय, जैसा कि 
'केरल' ने किया था, तो ये सेल्स सदा जीवित ही रहेंगे । इनके 
लिये मौत कीई चीज़ नहीं रहेगी ! इसी तरह उन सब सेल्स के 
लिये, जो अपने सव काम अपने आप कर सकते हैं, मृत्यु के 
कोई अर्थ नहीं । एक बूढ़ा सेल टूट कर दो नौजवान सैल बन जाता 
है, तो फिर मौत क्रिस की हुई ? जिन जानवरों और 
वनस्परतियां के सेल्स ने एऊ विशेषता होते हुए भी आवश्यकता 
के समय जीवन के सारे कार्य करने की शक्ति नहीं खोई, वे आड़े 
सोके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह सकते हें; 
पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषता है कि यदि उसे 
तोड़ कर फेंक दिया जाय, तो अनुकूल भूमि पाकर वह न केवल 
जीवित हवी रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पूरा पेड़ भी बन जायगा ' 
इसी तरह आलू का डुकड़ा-गन्ने की पोरी (आंख), अद्रक 
की गट्टी-ओर गुलाब की टहनी भी बढ़ कर पूरा पेड़ बन 
ज्ञाते हैं । 

इसलिये वस्तुतः जीवन तो इन सेल्स का है ओर इन्हीं 
सहस ने अपने आराम के लिये मिल-जुलकर शरीर को एक 
साधन-सा बनाया हुआ है, जिसे हम गो, घोड़ा, पीपल, आम 
या मनुष्य कहते हें । 
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मनुष्य की अमरता--तो फिर यह विचार उत्पलस्त 
होता है कि मनुष्य के सारे सेल्स सदा जीवित रके जञा 
सक्ते हैं या नहीं । प्रो० 'केरल? का कथन है कि सेलक्ष के जीवन 
को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरह सम्भव है । प्रश्र यह कि 
उन कों सदा ठीक खुराक मिलती रहे ओर उनसे निक्रला हुआ 
“मल? ( Dirty 002६६९7) उनके आस-पास इकठा न होने 
दिया ज्ञाय | क्योंकि यह मेल ( ॥०!५४७ ) उनके लिये ज़हरीला 
होता है । द्वितीय प्रर यहद है कि-सेल्ल के जीवत होते हुए 
भी उनके सत्र कार्यो को रोक दिया जाय, जिनके करने के लिये 
उसे खुराक की आवश्यकता है | हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि लोग 
योगाभ्यास में अपने शरीर के सेल्ल के ऐसे सत्र कार्यों को बन्द 
कर देते थे और घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षो तक समाधि 
लगाकर ऐसी हालत पेदा कर लेते थे कि उनके सेल्स को किसी 
भीं प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी । प्रो० केरल 
का यह विचार है क्रि इस तरह मानवीव शारीर के कार्य को 
सदियों के लिये बन्द करके पुनः चलाया जा सकता है। यदि 
मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह नि्रीव-सा बनाकर 
पुनर्जीवित किया जाय,तो जितने समय वह निर्जीव रहा,उस मनुष्य 
के जीवन का तो क्या कहना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा 
समय भी ठर गया । और ३० बष का नन्रयुवक्र ५० वर्ष की 
समाधि के पश्चात्‌ फिर भी ३० वर्ष का ही होगा ! 
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परन्तु जीवनोपयोगी सभी काय करते हुए दीर्घायु होना ही 
मनुष्य की इच्छ। रही है प्रत्येक पडल तथा प्रत्येक संभव उपाय 
से उन नियमों की स्वोत्त की जा रही है, जिस से मनुष्य साधारण 
जीवन बिताते हुए भी बहुत देर लक मृत्यु से बच सके | यह बात 
अभी तक तो ठीक है कि मृत्यु ही जीवन का अन्त है । कर्यांकि 
अब तक किसी ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिस से मनुष्य 
सर्वेदा जीवित रहे । मनुष्य जीवन के कार्य ही ऐसे हें क्रि उम के 
सेलम धीरे-घोरे शारीर के अन्दर अधिक्र से अधिक मात्रा में मल? 
( 6056 ) पैदा करते चले जाते हें । ओर विभिन्‍न सेल्स 
अपने ही पेदा किये हुए 'मल' के अन्दर इस तरह घिरते चले 
जाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहु'चानी भी कठिन हो 
जाती है । हड़ियें ढ़ हो कर अपने सेल्स को इसी पेदा होने वाले 
मल से घेरती चली ज्ञाती हैं । जिम से वह पूरी खुराक न मिलने 
के कारया कमज़ोर हो-होऊर असमर्थ से होते चले जाते हें । खून 
की नाड़ियों के सेल्स अपनी ही क्रिया के कारण इस तरह 
कठोर और मटियाले हो जाते हैं कि बहुत बुढ़ापे में झटके खा कर 
वढ़ सूखे रबड़ की तरह टूटने लगते हें ओर इस तरह दिमाग़, 
पढ़े, मेदा आदि के सेल्स के समीप मलिनता के सेल्स का 
लेप कर के, उन को कमज़ोर “ना कर इन सेल्स को भी 
खुराक पहु'चाना मुश्किल बना देते हैं | और इसी लिये शरीर के 


~ ~ ~ ~ t ~ _ 
सब्र भाग धीरे-धौरे अपना काम करने के अयोग्य हो जाते हैं । 


७० विज्ञान की | ति 


शपन्ततोगत्वा इसी वरु के न पहुंचने पर वे मर भी जाते हैं । किंतु 

MR 
मनुष्य को मृत्यु डस भाग के कारण मानी जायगी, जिस के सल्प्त 
खुराक न मिलने के कारणा सब से पहले काम छोड़ दें । 


यह कमज़ोर हो गए सेल्स रोगों के भी बड़ी सुगमता से 
शिकार हो जाते हैं । ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते हैं । 
एक तो उस के शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग के बाहर के कीटाणुओं के 
कारण नेत्र हो कर यथाविधि कार्य न करने से और दूसरा बाहर 
के कारणों से | 
ग्लेएड्स- शरीर के सब कार्यो शो चलाने के लिये स्नायुं 
से भी अधिक उपयोगी बिशेष ग्लेणड्स को माना गया है। मनुष्य 
के अन्दर इस प्रकार ८ ग्लेणड्स हैं | इन में से प्र त्येक 'गिलटी? से 
एक तरह का रस” निकलता है और यह रस ही शरीर के 
लिये अमृत की वून्दें हें । इन गिलटियों में सब से अधिक आव- 
श्यक पिट्यूटरी ग्लेण्ड हैं, जो दिमाग के नीचे होता है और इस 
र्लेणड का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक क्रियाओं को 
अपने अधीन रखता है, अपितु शेष सब्र गिलटियों का काम भी 
करता है । इस गिलटी का रस ही अस्थियों की रचना ओर बौने 
तथा बहुत लंबे पुरुष बनाने में कारणा है । दूसरा पेनीड ग्लेण्ड है 
जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था । यह भी दिमाग 
में ही है।यह शरीर की बनावट के साथ साथ पुरुष स्त्री के 
युवा या युवती बनने पर भी काबू करता है | ३ रा--ग्लेण्ड वह है, 
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जिस के रस के कारण खुराक पचती है ओर कुबेर में फेलती है । 
४ -इस तीसरे ग्लेएड कें पास ही दो और गेहूं के दाने के वरावर 
ग्लेण्ड होते हैं जिन का रस हड्डियों पर अणिर रखता है। ५--गले 
_ के नोचे छाती के पास ग्लेण्ड होता है । इस के रस का अभी 
| ठीक तरह पता नहीं चला । पर जिन हों को इस के रस पर 
पाला गया, वे ८० से. १२० दिन से सन्तान पैदा करने के स्थान 
पर केवल 2३ दिन में ही “बचा को पदां कस्न लग गए । ६ मेदे 
क नीचे इस्री तरह का एक ऑर ग्लेग्ड हे इस म से तीन रस 
` निकलते हैं, जो भोजन पचाने का काम करते हैं । इन में से एक 
| इन्सोलिन है जिस की फमी से बहुमूज तथा खाज की बीमारी 
| क जाती है ऑर जिगर भी अपना "हाम छोड़ देता है । ७-गुर्द 
\ के उपर एक ओर ग्लेण्ड है जिस का रख शरीर के तन्तुं वे 
कार्यों की देखभाल करता है । यदद पढ दिल, फेफड़े आदि 
| सब का काम सम्यकतया चलाता है ।-८--इस के बाद रज ओर 
वीर्य पेदा। करने वाली गिलटियां है, जिन का रस पुंस्त्व और 
। स्त्रीत्व को वश में रखता है । शरोर के. सम्पूर्णं कायं इन ८ 
| रतैए्डस में बंटे हुए है। ओर जब भी कभी एक ग्लेएड के रस 
में कमी या आधिक्य हदो जाता है या किसी ओर प्रकार से उन 
: परिवत्तैन हो ज्ञाता है तो शरीर में नांना रोग और दुबेलवाएं 
पैदा हो जाती हैं | इन ग्लए्ड्स के रसों का मनुष्य के पुरुषत्व ओर 
सत्रींत्व पर इतना प्रभाव है कि--इन 'रसों कें इन्जेक्शन से ही 
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- मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पेदा हो जाते है | स्तन ब्ढ़ कर चन में 
दूध आने लगता हे बह स्त्री की वेशभूषा को पसन्द करने लगता 
है । घरेलू धन्धों में उस का मन लगता है ' इसी तरह लगकियों 
सें रसों के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पेदा झ्एिजा 
सकते हैं । | 
इन रसं में से कई 'रस तो "विज्ञान शाला' (],.)0०।०॥४) _ 

में बनाये भी जा चुके हैं । और जिन रोगियों में इन की कमी 
होती है, उन्हें इन्जेक्शन ( ]]०८।0॥ ) द्वारा दिये जाते हैं। 
बाज हजारों लाखों मूत्र की बीमारी के रोगी इन्सोलिन के 
इन्जेक्शन के सहारे जीते हें। यह भी संमब है कि शल्य- 
क्रिया के द्वारा पुरानी और कमज़ोर गिलटियों को 
निकाल कर नई गिलटियां लगाई ज्ञा सकें या किसी , और 
आदमी की स्वस्थ गिलटी (]९2]६५ G]4745) का छोटा-सा 
` ढुकैड़ा ले कर रोगी में से डस की पुरानी गिलटी निकाल कर इस 
तरह लगाया जाय कि यह गिलटी का टुकड़ा बढ़ कर पूरी रिलटी 
( CompPle४९ 6]274 ) बन जाय और मनुष्य को पुन: नव- 


जीवन दे । F/ 


